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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त । 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 
इक्कीसवाँ भाग 


` ` पहिला बयान 


| भूतनाथ अपना हाल कहते कहते कुछ देर के लिए रुकगया और इसके | 
। एक लम्बी साँस लेकर पुनः यों कहने लगा :— | 
| . भूत० । मैं अपने को कैदियों, की तरह और अपने सामने अपनी ही स्त्री को 
सरदारी के ढंग पर बैठे हुए देख कर एक दफे घबड़ा गया और सोचने रगा कि 
यह क्या मामला है ? मेरी स्त्री मुझे सामने ऐसी अवस्था में देखे और सिवाय 
मुस्कुराने के कुछ न बोले !! अगर वह चाहती तो मुझे अपने पास गद्दी पर बैठा 
लेती क्योंकि इस कमरे में जितने दिखाई दे रहे हैं उन सभों की वह सरदार मालूम 
पड़ती है, इत्थादि बातों को सोचते सोचते मुझे क्रोध चढ़ आया ओर मैंने छाल 
आँखों से उसको तरफ देख कर कहा, “क्या तू मेरी स्त्री वही रामदेई है जिसके 
लिए मैंने तरह तरह के कष्ट उठाये और जो इस समय मुझे कैदियों को अवस्या 
में अपने सामने देख रही है ?”” 8 5 

इसके जवाब में मेरी स्त्री ने कहा, “हाँ में वही रामदेई हूँ जिसके लड़के को 
लुम किसी जमाने में अपना होनहार लड़का समझ कर चाहते ओर प्यार करते 
थे मगर आज उसे दुश्मनी की निगाह से देख रहे हो, में बही रामदेई हूँ जो 
` तुम्हारे असली भेदों को न जान कर और तुम्हे नेक ईमानदार तथा सच्चा 
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{ 
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¢ समश कर तुम्हारे फंदे में फंस गई थी मगर आज तुम्हारे असली भेद का 
¦ छग जने के कारण डरती हुई तुमसे अलग हुआ चाहती है, : ही 
} CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collettion. वाहती है, , मैं नही, 
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न्द्रकान्ता सन्तति) - 9 3 
"एसे तुमने नकाबपोशों के मकान में देखः था, औरं सैं वही रामदेई हूँ जिसने उस | 
दिन तुम्हें जंगल में घोखा देकर बैरंग वापस होने पर मजबूर किया था, मगर मैं | 
वह रामदेई नहीं हूँ जिसे तुम 'लामाघाटी' में छोड़ आए हो ।” Fe | 
मुझे उस औरत की बातों ने ताज्जुव में डाळ दिया और. मैं हैरानी के साथ ५ 
उसका मुंह देखने लगा । अनूठी बात तो यह थी कि वह अपनी बातों में शुरू से / 
तो रामदेई अथवा मेरी स्त्रो बनती चली आयी मगर आखीर में बोळ बैठी कि , 
“गर मैं वह रामदेई नहीं हूँ जिसे तुम लामाघाटीः में छोड़ आए हो'। आखिर | 
बहुत सोच विचार कर मैंने पुनः उससे कहा, “अगर तू वह रामदेई नहीं है जिसे. | 
मैं लामाघाटी में छोड़ आया था दो तू मेरी स्त्री भी नहीं है।” | 
„ स्ती०। तो यह कोन कहता है कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ । | 
| 
| 


aS ७ एछएछणओ 


६. 


मैं० । अभी इसके पहिले तू ने क्या कहा था? .. | 

स्त्री० । (हँस कर) माळूम होता है कि तुम अपने होश में नहीं हो । र 

/ इतना सुनते ही मुझे क्रोध चढ़ आया और मैं अपनी हथकड़ी बेडी तोड़ने | 
का उद्योग करने लगा । यह हाल देख कर उस औरत को भी क्रोध आ गया | 

| और उसने अपनी एक सखी या लौंडी की तरफ देख कर कुछ इशारा किंया। ८ 

| बह लॉंडी इशारा पाते ही उठी ओर उसी जगह आछे.पर से एक बोतल उग | 
लाई जिसमें किसी प्रकार का अर्क था। उस अकं से चुल्छू भर उसमे दो तीन 

| छीटे मेरे मुँह पर दिये जिसके सबब से मैं बेहोश हो गया और मुंझे तनौबदन की. | 
सुध न रही । मैं यह नहीं वता सकता कि इसके बाद के घण्टे तक मैं उसके कब्जे | 

ै | में रहा परन्तु जब होश में आया तो मैंने अपने को जंगल में एक पेड़ के नीचे | 

! पाया । घण्टों तक ताज़्जुब के साथ चारो तरफ देखता रहा, इसके वाद एक चष्मे । 

f के किनारे जाकर हाथ मुँह धोने के बाद इस 'तरफ रवाना हुआ । बस यही सबब | 

| था कि मुझे हाजिर होने मे देर हो गई । * | 

| | भूतनाथ की बातें सुन कर सभों को ताज्जुब हुआ मगर वे दोनों नकाबपोश एक | 

|| दम खिललिरा कर हेस पड़े ओर उनमें से एक ने भूतनाथ की तरफ देख करकी | 

| |. नकाब०। भूतनाथ, निःसन्देह तुम घोखे में पड़ गये। उस औरत ने जो कुछ | 

ध् किन: \ 0 

का ¢ भूत०। (ठाज्जुव से) सो क्या ! उसने कौन सी बातें सच कही थीं कौन सी झूठ i | 

नकाब० । सो में नहीं कह” सकता मगर. आशा है.कि शोघ ही . तुम्हें सच _ 
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भूतनाथ ने बहुत कुछ चाहा मगर नकावपोश ने उसके मतलव को -कोई,टति 
न कही । थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करके नकावपोश विदा हुए और 
जाती समय एक सवाल के जवाब में कह गये कि आप लोग दो दिन और सब्र 
करें, इसके वाद कुंअर इन्द्रजीतसिह और आनन्दर्सिह के सामने ही सब भेदों का 


- खुलता अच्छा होगा क्योंकि उन्हें इन बातों के जानने का बड़ा शौक था'। 


दूसरा बथान 


रात आधो से कुछ ज्यादे जा चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिह अपने कमरे में 
पलंग पर लेटे हुए जीर्तासह से धीरे घीरे कुछ बातें कर रहे हैं जो चारपाई के 
नोचे उनके पास ही बैठे हैं.। केवल जीर्तासिह ही नहीं बल्कि उनके पास वे दोलों 
नकावपोश भी बैठे हुए हैं जो दर्वार में आकर लोगों को ताज्जुब में डाला करते" 
हैं और जिनका नाम रामसिंह और लक्ष्मणर्सिह है। हम नहीं कह सकते कि ये. 
लोग कब से' इस कमरे में बैठे हुए हैं या इसके पहिले इन लोगों में क्या क्या. 
बातें हो चुकी हैं, मगर इस समय तो ये लोग कई ऐसे मामलों पर वातचीत कर 
रहे हैं जिनका पूरा होना बहुत जरूरी समझा जाता है। - द 
वात करते क्रते एक दफे कुछ रुक कर महाराज सुरेन्द्र ने जीतसिह से 
कहा, इस राय में गोपालसिंह का भी शरीक होना उचित जान पड़ता है, किसी 
को भेज कर उन्हें बुलाना चाहिए ।” - - ० 
“जो आज्ञा” कह क्र जीतरसिह उठे और कमरे के वाहर जाकर राजा 
योपार्लसिह को बुलाने के लिए चोबदार को हुक्म देने वाद पुनः अपने . ठिकाने 
पर बेठ कर धातचोत करने ळगे। 
जीतसिह० । इसमें तो कोई शक नहीं कि भूतनाथ आदमी चालाक ओर पूरे. 
दर्जे का ऐयार है मगर उसके दुइमन लोग उस पर वेतरह टूट पड़े हैं ड चाहते 
हैं कि जिस तरह बने उसे बर्बाद कर दें और इसोलिए उसके पुराने ऐबों को 
उधेड़ कर उसे तरह तरह की तकलीफें दे रहे हैं । 
- सुरेन्द्र० । ठीक है, मगर हमारे साथ भूतनाथ ते सिवाय एक दफे चोरी करने 
के और कोन सी बुराई की है जिसके लिए उसे हम सजा दें या बुरा कहें ? 
 जीत०। कुछ भी नहीं, और वह चोरी भी उसने किरी बुरी नीयत से 
कीरथी, इस विषय में नानक ने जो कुछ कहा था महाराज सुंन ही चुके हुँ 
८हैगहकह माह है, कर, उतेह ओस, अहुामी 


~ 


~ 


चन्द्रकास्ता सन्ति | [ ह ४ <| 


_ विं हैं बल्कि यों कहना चाहिए कि उसी को बदौलत कमिनी किशोरी लदमीदेवी | 
: और इन्दिरा वगैरह की जानें वचों और गोपालसिंह को भी उसकी मदद से बहूत | 
फायदा पहुँचा है । इन्हीं सअ, वातों को सोच फे .तो देवीसह ने उसे अपना दोस्त | 
| बना लिया था मगर साथ ही इसके इस बात को भी समझ रखना चाहिए कि, 
जव तक भूतनाथ का मामला तै नहीं हो जायगा तव तक लोग उसके ऐवों को | 
खोद खोद कर निकाछा ही करेंगे और तरह तरह की बातें गढ़ते रहेंगे । 
एक नकावपोश० । सो तो ठीक हो है, मगर सच पूछिए तो भूतनाथ का | 
मुकदमा ही कैसा और मामला ही क्या ? मुकदमा तो असर में नकली वलभद्रः | 
सिंह फा है जिसने इतना बड़ा कसूर करने पर भी भूतनाथ पर इल्जाम लगाया | 
५४४ ह । उस पीतल वाली सन्दूकड़ी से तो हम लोगों को. कोई मतलव ही नहीं, हाँ | 
. बाकी रह गया चीठियों वाळा मुटूठा जिसके पढ़ने से भूतनाथ लक्ष्मीदेवी का! 
कसूरवार मालुम- होता है सो. उसका जवाब भूतनाथ काफी तौर पर दे देगा भौर | 
साबित कर देगा कि थे चीठियां उसके हाथ को लिखी हुई होने पर भी वह | 
कसूरवार नहीं है और वास्तव में वह वलभन्रसिह का दोस्त है दुइमन नहीं। | 
सुरेन्द्र० । (छम्बी.साँस छेकर) ओफ ओह, इस थोड़े से जमाने में कैसे कैसे f 
' उलटफेर हो गए! बेचारे गोपालसिंह के साथ कैसी धोखेवाजियाँ की गयीं ! इन | 
» ` बातों पर जब हमारा ध्यान जाठा है तो मारे क्रोध के बुरा हाल हो जाता है। ' 
| जीत० । ठीक है, मगर खैर अव इन बातों पर क्रोध करने की- जगह नहीं! 
रही क्योंकि जो कुछ होना था हो गया । ईश्वर की कृपा से गोपालसिंह भी मौत | 
! ' की तकलीफ उठां फर बच गए और अब हर तरह से प्रसन्न हैं, इसके अतिरिक्त 
, उनके दुश्मन लोग भी गिरफ्तार होकर अपने पंजे में आये हुए हैँ. .. | 
,| _ुरन्द्र०। वेशक ऐसा ही है मगर हमें कोई ऐसी सजा नहीं सुझती जो! 
उनके दुश्मनों को देकर कलेजा ठण्डा किया जाय और समझा जाय कि अव 
गोपालर्सिह के साथ बुराई करने का वदला ले लिया गया । 55 
महाराज सुरेन्द्रसह इतना कह ही. रहे थे कि राजा गोपालसिह कमरे के, ` 
अन्दर आते हुए दिखाई पड़े क्योंकि उनका डेरा इस कमरे से बहुत दुर.न था । |, 
राजा गोपालसिंह सलाम करके पलंग के पास बैठ गए और इसके बाद! 
€ सकाबपोशों से भी साहेब सलामत करके मुस्कुराते हुए बोले 
` “लप लोग कब से बेठे हुँ ?” 
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सुरेन्द्र” । ये वेचारे कई घण्टे से बैठे हुए हमारी तबोयत बहला रहे हैं और 
कई जरूरी बातों पर विचार कर रहे हैं । 
. गोपाल० । वे कौन सी बातें हैं ? : 
सुरेन्द्र० । यही लड़कों की शादो, भूतनाथ का फैसला, कैदियों को मुकदमा, 
'कमलिनी और लाडिली के साथ उचित वर्ताब इत्यादि विषयों पर बातचीत हो रही 
हैं और सोच रहे हैं कि किंस तरह क्या किया आय तथा पहिले क्या काम हो ? 
गोपाल० । इस सभय मैं भी इसी उलझन में पड़ा हुआ था । मैं सोया नहीं 
था बल्कि जागता हुआ इन्हीं बातों को सोच रहा था कि आपका. सन्देशा पहुँचा _ 
और तुरत उठ कर इस तरफ चला आया । ( नकावपोशों की तरफ बवा कर), 
आप लोगं तो अब हमारे घर के व्यक्ति हो रहे.हैं अस्तु ऐसे विचारों में आप लोगों 
को शरोक होना ही चाहिए । : 
सुरेन्द्र० । जीतसिह कहते हैं कि कैदियों का मुकदमा होने और उनको सजा 
देने के पहिले ही दोनों लड़कों की शादी हो जानी चाहिए,जिसमें कैदी लोग भी इस 
` उत्सब को देख कर अपना जी जला हे और समझ ले कि उनकी वेईमानी ह राम- 
जदगी और दुश्मनी का नतीजा कया निकला । साथ हो इसके एक वात का फायदा 
. और भी होगा, अर्थात्‌ कैदियों फे पक्षपाती लोग भी, जो ताज्जुब नहीं कि इस समय 
भी कहीं इधर उधर छिपे मन के लड्डू वना रहे हों, समझ जायेंगे कि अब उन्हें 
` दुइमनी करने की कोई जरूरत नहीं रही और न ऐसा करने से कोई फायदा ही है। 
गोपाल० । ठीक है, जव तक दोनों कुमारों की शादो न हो जायो तब तक 
तरह तरह के खुटके बने ही रहेंगे । शादी हो जाने के बाद मेहमानों के सामने 
ही कैदियों को जहन्नुम में पहुँचा कर दुनिया को दिखा दिया जायगा क्रि बुरे 
कर्मों का नतोजा यह होता है । ; 
सुरेन्द्र० । खैर तो आपकी भो यही राय होती है ? 
गोपाल० । बेशक ! | 
सुरेन्द्र०। ( जीतसिह की तरफ देख कर ) तो अब हमें और किसी से राय 
मिलाने को जरूरत नहों रहो, आप हर तरह का बन्दोबस्त शुरू कर दें और जहाँ 
जहाँ न्योता भेजना हो भेजवा दें। . | र 
जोत०। जो आज्ञा । अच्छा अब .भूतनाथ के विषय में कुछ तै हो जाना चाहिए 
१ (व ी०रिसा द्रे: भूकतपरबके भहसाके 
के बोझ से दबा हुआ न हो ? बाकी रही यह बात कि जैपाल ने भूतनाथ के 
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' की चीठियां कमलिनी और लक्ष्मीदेवी को दिखा करः भूतनाथ को दोषी ठहराया 
है; सो वास्तव में भूतनाथ दोषी नहीं है और इस वात का सबूत भी वह दे देगा। . 
, सुरेन्द्र० । हाँ तुमको तो इन सव बातों का सच्चा हाल जरूर ही मालूम | 
होगा क्‍यों कि तुम्हीं ने कृष्णाजिन्न बन कर उसकी सहायता की थी, अगर वास्तद | 
¦ में वह दोषी होता तो तुम ऐसा करते ही वंयों ? 
गोपाल० । बेशक यही बात है, इन्दिरा का किस्सा पको . माळूम हो हूँ 
क्योंकि मैंने आपको लिख भेजा था और आशा है कि आपको वे बातें याद होंगी? 
, सुरेन््०। हाँ मुझे बखूबी याद है, वेशक उस जमाने में भूतनाथ ने तुमः 
५ छोगों की बड़ी सहायता की थी बल्कि इसी सवव से उससे और दरोगा से दुश्मनी 
' हो गई थी, अस्तु कव हो सकता है कि भूतनाथ लक्ष्मीदेवी फे साथ दगा करता 
जो कि दारोगा से दोस्ती भौर बलभद्रसिह से दुइमनी किए विना हो ही नहीं 
सकता था ! लेकिन आखिर यह बात क्या है, जे चीठियां भूतनाथ की लिखी है 
'' या नहीं ? फिर, इस जगह एक वात का और भी खयाल होता है जो यह कि 
उस मुद में दोनों तरफ की चीठियाँ मिली हुई हैं, अर्थात्‌ जो रघुबरसिंह ने भेजी | 
वे भी हैं और जो रघुवर के नाम आई थीं वे भो हैं । | 
गोपाछ० । जी हाँ और यह बात भी बहुत से शकों को दूर करती है। भसरू 
हुँ कि वे सब चीठियाँ भूतनाथ के हाथ की नकल की हुई हैं ! वह रघुवरसिह 
' जो दारोगा का दोस्त था और जमानिया में रहता था उसी को.यह सव कार्रवाई 
' है ओर यह सव विष उसी के बोये हुए हैं, वह बहुत जगह इशारे के तौर पर अपना 
', नाम भूत” लिखा करता था। आपने इन्दिरा के हाल में पढ़ा होगा कि भूतनाथ 
' | बेनीसिंह बन कर बहुत दिनों तक रघुवरसिह के यहाँ रह चुका है और उन दिनों | 
यही भूतनाथ हेलासिह के यहाँ रघुवरसिह का खत लेकर आया जाया करता थां...- | 
सुरेन्द्र ० । ठोक है, मुझे याद है । | 
गोपाल० । वस ये सब चीटियाँ उन्हीं चीठियों की नकळे हैं । भूतनाथ ने | 
मौके पर दुश्मनों को कायल करने के छिए उन चीठियों की नकल कर ली थी | 
5, ओर कुछ उनके घर से भी चुराई थी । वस भूतनाथ को गलती या बेईमानी जो ' 
ट ! समझिये यही हुई कि उस समय कुछ नगदी फायदे के लिए उसने इस मामले | 
। ग दवा रखखा भौर उसी वक्त मुझ पर प्रकट न कर दिया । रिश्वत लेकर दारोगा 
च छोड़ हेन औकात. के मे, को छिपा दाता हो।घूतनाच के कस धव्या | 
ळगाता है क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मुझे यह बुरा दिन देखना नसीब न | 


| 


09 ©, 


| $ इहीसवां भागू 


होता और इन्हीं भूलों पर आज भूतनाथ पछताता और अफसोस करता है । मगर 
आखीर में भूतनाथ ने इन वातों का बदला भी ऐसा अदा किया कि वे सव कसूर 
माफ कर देने के लायक हो गए । ु 
सुरेन्द्र० । उस कमलदान में क्या चीज थी ? व 
गोपाछ० । उस कमलदान को दारोगा की उस गुप्त सभा का दफ्तर सम« 
झिए । सव सभासदों के नाम और समा के मुख्य मुख्य भेद उसी में बन्द रहते थे, 
इसके अतिरिक्त दामोदरसिंह ने जो . वसीयतनामा इन्दिरा के नाम लिखा था 
वह भी उसी में बन्द था । it ; 
` सुरेन्द्र०.। ठीक है ठीक है, इन्दिरा के किस्से में यह बात भी तुमने लिखी थ. 
हमें याद आया । मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि उन दिनों लालच में पड़ कर 
भूतनाथ ने बहुत बुरा किया और उसी सबब से तुम लोगों को तकलोफ उठानी पड़ी । 
एक नकाबपोश० । शायद भूतनाथ को इस वात की खबर न थो कि इस 
लालच का नतीजा कहाँ तक बुरा निकलेगा । 
सुरे्द्र० । जो हो भगर उस समय की वातों पर ध्यान देने से यह भो कहना 
सका हे कि उन दिनों भूतनाथ एक हाथ से भलाई कर रहा था ओर दूसरे 
बुराई । ः : 
गोपाल० + ठीक है, बेशक ऐसी ही बात थी । ~ 
सुरेस्ट्र० । ( जीतसिह की तरफ देख के ) भूतनाथ और इन्द्रदेव को भी इसी 
समय यहाँ बुला कर इस मामछे को तै ही कर देना चाहिये । ` 
“जो आज्ञा” कह कर जीतसिह उठे और कमरे के बाहर जा कर चोबदार 
को हुक्म देने के वाद लोट आये, इसके. बाद कुछ देर तक सन्नाटा रहा तब फिर 
गोपालसिंह ने कहा कक 
गोपाल० । अपने खयाल में तो भूतनाथ ने कोई बुराई नहीं को थी क्योंकि 
बीस हजार भशर्फी दारोगा से. वसूल करके उसे 'छोड़ देने पर भी उसने एक, 
इकरारनामा लिखा लिया था कि “वह॒ (दारोगा ) ऐसे किसी काम में शरोक न 
होगा और न खुद ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इन्द्रदेव सर्गू इन्दिरा ओर मुझे 
( योपार्लिह ) को किसी तरह का नुकसान पहुँचे'# मगर दारोगा फिर भी ब्रेई_ 
सानी कर हो गया और भूतनाथ हज. ह अर बी एज बज, के ,भरोसे बैठा रह गय्ा ।' इझूसे 
सुमा एहि. नहा कमी :इएए सालों को ठीक ख़बर नहो अघ 
` * इन्दिरा.का किस्सा, चन्द्रकान्ता सन्तति पन्द्रहवाँ भाग पिछा वयात. 
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; हो तो भी ताज्जुब नहीं ! 
कि सुरेन्द्र० । हो न है। ( कुछ देर तक चुप रहने के वाद ) मगर यह तो . 
बताओ कि इन सब मामछों की खबर तुम्हें कव ओर क्योंकर लगी ? | 
गोपाळ०। इन सव बातों का पता मुझे भूतनाथ के गुरुमाई शेरसिंहकी जुबानी 
' छगा जो भूतनाथ को भाई की तरह प्यार करता है मगर उसकी इन सव लाळच . 
भरी क्रार्रवाइयों के बुरे नतीजे को सोच और उसे पूरा कसूरवार समझ कर उससे 
डरता और नफरत करता है। जिन दिनों रोहतासगढ़ का राजा दिग्विजयर्सिह 
।....किज्ोरी को अपने किछे में ले गया था और इस सबब से शेरंसिंह ने अपनी नौकरी 
छोड़ दो थो उन दिनों भूतनाथ छिपा छिपा फिरता था। मगर जब शेरसिंह ने 
' ` उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर डेरा डाला और छिपे छिपे कमला और कामिनी 
। की मदद करने लगा तोःउन्हीं दिनों उस तिलिस्मी तहखाने में जाकर भूतनाथ ने 
। शेरसिंह से एक तौर पर ( बहुत दिनों तक गायव रहने के वाद ) नई मुलाकात _ 
'' को, मगर घर्मात्मा शेरसिह को यह वात बहुत बुरी मालूम हुई.... « 
. गोपालसिंह इतना कह ही रहे थे कि भूतनाथ और इन्द्रदेव कमरे के अन्दर | 
५ आ पहुँचे ओर सलाम करके आज्चानुसार जीतसिह के पास वेठ'गये । । 
'' जीत०। ( भूतनाथ और इन्द्रदेव से ) आप लोग बहुत जल्द आ गये। | 
इन्द्रदेव०। हम दोनों इसी जगह वारामदे के नीचे वाग में टहल रहे थे इस- | 
|| 
| 
| 


` भुन्दर का हाल मालूम न हुआ हो, और वह लक्ष्मीदेवी के बारे में घोखा खा गया 
| 


' लिए चोबदार नीचे उतरने के साथ ही हम लोगों से जा मिला । 
| जीत० | खैर ( गोपालसिंह से ) हाँ तब ? 
| - गोपाछ० । अपनी नेकनामी में धव्या लगने और वंदनाम होने के डर से भूत- 
. नाथ की सूरत देखना भी शेरसिह पसन्द नहीं करता था बल्कि उसका तो यही | 
| बयान है कि “मुझे भूतनाथ से मिलने की आशा ही न थी और मैं. समझे हुए था | 
` कि अपने दोषों से लज्जित होकर भूतनाथ ने जान दे दी” । मगर जिस दिन उसने 
वहा में भुतनाथ को सूरत देखा काँप उठा। उसने भूतनाथ की बहुत j 
लानत सलामत करने के वाद कहा कि 'अब तुम हम लोगों को अपना मुंह मत ; 
र भो और हमारी जान और - आवरू पर दया करके किसो दूसरे देश में चके | 
{थो' । मर भूतनाथ ने इस वात को मंजूर न किया और यह कह कर अपने | 
“द रडिदा [हुआ कि. पना च देखते होकि भेक रह पराते | 
` » देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति तीसरा भाग, तेरहवाँ बयान । [ | 
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. = भूतनाथ०"। (हाथ जोड़ के, जी हाँ, मुझ कम्बख्त की वदौलत उन्हें उस कैद `| 
“की तकलोफ भोगती पड़ी । उन दिनों वदकिस्मती ने मुझे हद्द से :ज्यादे छाळची 
चना दिया था-। अगर मैं छालच में पड़ कर दारोगा को न छोड़ देता तो यह 
बात न होतो । आपने सुना ही होगा कि उन दिनों हथेऴी पर जान छेकर मैंने: 
कैसे कैसे काम किये थे, मगर दौलत को झालच ने मेरे सब कामों पर मिट्टी डाल 
' दी । अफसोस, मुझे इंस वात कों कुछ भी खबर न हुईं कि दारोगा ने अपनी 
प्रतिज्ञा फे विरुद्ध काम किया, भगर खबर रग जातो तो उससे समझ लेता ।. 
८ जीत०। अच्छा यह बताओ किं तुम्हारा भाई शेरसिंह कहाँ है ? 
५ --भूत० । मेरे यहाँ होने के सबब से न माळूम वह कहाँ जाकर छिपा बैठा 
' है । उसे विश्वास है कि 'भूतनाथ जिसने बड़े वड़े कसूर किए हैं. कभी निर्दोष छूट 
नहीं सकता बल्कि ताज्जुव नहीं क्रि उसके सबव से मुझ पर भी .किसी तरह का 
| इलजाम लगे' ! हाँ अग€ वह मुझे वेकसूर छूटा हुआ देखेगा या सुनेगा तो तुरत: 
' प्रकट हो जायगा। 7 
` ‹ .जौत०। वह चीठियों वाला मुदा तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ है या नहीं 
| . ` .भूत०। जी वे सब चीठियौ हैँ तो मेरे ही हाथकी लिखी हुई मगर वे असल: 
५ नहीं बल्कि असली चोठियों की नकल हैं जो कि मैंने जैपाल (रघुवरसिंह) के यहाँ" 
| से चोरी को थीं। असल में इन चीठियों का लिखने वाला मैं नहीं बल्कि जैपाल हूँ ४ 
| ` जीत० | खैर तो जब तुमने जैपाल के यहाँ से असळ चीठियों की नकल की 
|. थी तो तुम्हें उसी समय माळूम हुआ होगा कि लक्ष्मोदेवी और बळमद्रसिह पर 
.. क्या आफत आने वाली है ? . ८ ॒ 
\' | . भूत० । क्‍यों न मालूम होता! परन्तु रुपयें की छाछूच में पड़ कर अर्थात्‌ कुछ' 
केकर मैंने जैपाल को छोड़ दिया । मगर बलभब्रसिह से मैंने इस होनहार के बारे. ' 
| } में इशारा जरूर कर दिया था, हाँ जैपाळ का नाम नहीं बताया था क्‍योंकि उससे 
' रुपया वसूल कर चुका था। हाँ और यह कहना तो मैं भूल हो गया कि रुपये 
 ¦बसूळ करने के साथ ही मैंने जैपाल से इस बात की कसम भी खिला ळी थी कि 
“अब वह लक्ष्मीदेवी और बलमद्रसिह.से क्रिसी-तरह की बुराई न करेगा ! मगर | 
। रा उसने { जैपाळ ने ) मेरे साथ दगा करके मुझे घोले में डाल दिया और | 
। बई काम कर गुजरा जो किया चाहता था । इसी तरह मुझे बडमद्रसिह के वारे | 
¢ जोलाप्हुमा+'दुकासों'ने उन्‍्हें'कैद करंव्छिपा और मुझे! हरप्करहसे' विश्वास | 
ड दिया कि बलमद्रसिह मर गए । लक्ष्मोदेवी के वारे में जो कुछ चालाकी | 
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. दारोगा ने की उसका मुझे कुछ भी पता न लगा और न मैं कई वर्षो तक लद्मी= 
देवी की सूरत ही देख सका कि पहिचान लेता। बहुत दिनों फे. बाद. जब मैंने: 
नकली लक्ष्मीदेवी को देखा भी तो मुझे किसी तरह का शक न हुआ क्‍योंकि छड़क- 
पन की सूरत में और अधेड़पन की सूरत में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है । इसके 
अतिरिक्त जिन दिलों मैंने नकली लक्ष्मीदेवी को देखा था उस समय उसकी दोनों: 
बंहिनें अर्थात्‌ ब्यामा { कमलिनी ) और छाडिली भो उसके साथ रहती थीं, जब: 
वे.ही दोनों उसकी बहिन होकर धोखे में पड़ गईं तो मेरी कौन गिनती है? 

बहुत दिनों के बाद जब यह्‌ कागज का मुट्ठा मेरे यहां से चोरी हो गया तब 
मैं घबड़ाया और डरा कि समय पर बह चोरी गया हुम मुट्टा मुझी को 
बना देगा, मौर आखिर ऐसा ही हुआ । दुष्टों ने यही कागजों का मुट्ठा केदखाने . में 
बलभद्रसिंह को-दिखा कर,मेरी तरफ से उनका दिल फेर दिया और तमाम दोष मेरे 
ही सर पर थोपा.। इसके वाद और भी कई वर्ष बीत जावै पर जब राजा गोपालः 
सिंह के मरने की खबर उड़ी और किसी को किसी तरह का शक्न न रहा तब धीरे: 
घोरे मुझे दारोगा और जैपाल की शैतानी का कुछ पता लगा, मगर फिर.मैंने जाना 
बूक्ष कर तरह दे दिया ओर सोचा कि अब उन बातों को खोदने से फायदा ही क्या; 
जब कि खुद राजा गोपार्लसिह हो इस दुनिया सै उठ गये तो मैं किसके लिए इन. 
बखेड़ों को उठाऊँ ? (हाथ जोड़ कर) बेशक यही मेरा कधुर हुँ और इसलिए मेरा” 
` भाई भी रंज है। हाँ इधर जब कि मैंने देखा कि अब श्रीमान्‌ राजा वीरेन्द्रसिह 
का दौरदोरा है और कंमालनी भी उस घर से निकल खड़ी हुई तब मैंने भी सर 
उठाया और अँबकी दफे नेकभामी के साथ नाम पैदा करने का इरादा कर छिया ॥ 
इस बीच में मुझ पर बड़ी आफतें आईं, मेरे मालिक रणधीरमिह भी मुझसे बिगड़ 
गये और. मैं अपना काला मुंह लेकर दुनिया से किनारे हो बैठा तथा अपने को मराः 
हुआ: मशहूर कर दिया इत्यादि कहाँ तक वयानं करूं, बात तो यह है कि मैं सरः 
से पैर तक अपने को कसूरवार समझ कर भी महाराज की शरण में आया हूँ ।' 
जीत० । तुम्हारी पिछलो कारवाई का बहुत सा हाळ महाराज को माछूम 
हो चुका हैं, उस जमाने में इन्दिरा को बचाने के छिए जो कार्रवाइयां तुमने कीः 
थीं उनसे महाराज प्रसैन्न हैं, खास करके इसलिए कि तुम्हारे हर एक कामें 
दबगता का हिस्सा ज्यादे था और तुम सच्चे दिल से इन्द्रदेव के साथ ऐोस्ती कौ 
हक भहःकरा।रळे जे; सफर -व्इस्त जगह एक वात की" बड़े! तर्जजुबें है ००. 2 


भूत० । बह क्या ? 
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-दुकान्ता सन्तति 
' ` जीत्‌०। इन्दिरा के बारे में जो जो काम तुमने किये थे वे इन्द्रदेव से तो | 
तुमने जरूर ही कहे होंगे? | | 


| ` भुत०। बेशक जो कुछ काम मैं करता या बह इन्द्रदेव से पूरा पूरा कह देताथा। | 
| | जोत० । तो फिर इन्द्रदेव ने दारोगा को क्यों छोड़ दिया ? सजा देना तो | 
| (इर रहा इन्होंने गुरुभाई का नाता तक नहीं तोड़ा । ४ | 
` भूत०। ( एकं लम्बी साँस लेकर ओर उंगली से इन्द्रदेव की तरफ इशारा | 
। करके ) इनके ऐसां भी बहादुर भौर मुरौवत का आदमी मैंने दुनिया में नहीं | 
` देखा । इनके साथ जो कुछ सळूक अने क्रिया था उसका बदला एक ही. काम में | 
¬ (६#होंने ऐसा अदा किया कि.जो इनके सिवाय दूसरा कर ही नहीं सकता था और | 
। ' जिससे मै जन्म भर इनके सामने सर उठाने लायक न रहा, अर्थात्‌ जब्र मैंने | 
| , रिश्वत लेकर दारोगा को छोड़ देने और कमलदान दे देने का हाल इनसे कहा । 
' (तो सुनते ही इनकी आँखों में आँसू भर आये और एक्त रूम्बी साँस लेकर इन्होंने | 
मे मुझसे कहा, “भूतनाथ, तुमने यहं काम वहुत ही बुरा क्रिया | किसो दिन इसका' | 
नतीजा बहुत ही खराव निकलेगा! खैर, अव. तो जो कुछ होना था हो गया, पुम | 
मेरे दोस्त हो अस्तु जों कुछ तुम कर आये उसे मैं भी मंजूर करता हूँ और दारोगा 
कों एक दम भूछ जाता हूँ। अब मेरी लड़की और स्त्री पर भी चाहे कैसो आफत 
` “क्यों न आये ओर मुझे भी चाहे. कितना ही क्ट क्यों न भोगना पड़े मगर आज से , 
: दारोगा का नाम भो न छूँगा ओर न अपनी स्त्री के विषय सें हो किसी से कुछ | 
'' "जिक्र करूँगा, जो कुछ तुम्हें करना हो करो और उस कम्बर्त दारोगा से भले ही | 
!' कह दो कि.इन. बातों की खवर इन्द्रदेव को नहीं दी गई .। मैं भी अपने को ऐसा | 
' 6 ही बनाऊंगा कि दारोगा को किसी तरह का खुटका न होगा और वह मुझे निरा | 
' उल्लू हो समझता रहेगा ।” इन्द्रदेव छो यह बात मेरे कलेजे में .तीर की तरह | 
,' छगो और मैं यह कह कर उठ खड़ा हुआ. कि 'दोस्त, -मुझे माफ करो, बेशक | 
bl मुझसे बड़ी-भू हुई । अव मैं दारोगा को कभी न छोड़ें,गा शोर जो कुछ उससे | 
hi 'छिया है उसे वापस कर दूँगा । मगर इतना कहते ही इन्द्रदेव ने मेरी कलाई पई | 
! छी और जोर के साथ मुझे बैठा कर कहा, “भूतनाथ, मैंने यह वात तुमसे ताने| 
|| के/ढंग पर नहीं कही थी कि सुवते के साथ ही तुम उठ खड़े हुए। नहीं नहीं, 
Poe न होने पायेंगा, हमने और तुमने जो कुछ किया सो किया और जो। 
Be र व ससकषविपरीति हन दीनो भसे कोइरी च जीप्सकेगी !” ` ¦ 
० । शावाश्च !! ९ ल 
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इतना कह कर र ने मुहब्बत की निगाह से इन्द्रदेव को तरफ देखा 
और भूतनाथ ने फिर इस तरह कहना शुरू किया :--- 

भूत० । मैंने बहुत कुछ कहा मगर इन्द्रदेव ने एक न माना और बहुत बड़ी 
कसम देकर मेरा मुंह बन्द कर दिया, मगर इस बात का नतीजा यह निकछा कि 
उसी दिन से-हम दोनों दोस्त दुनिया से उदासीन हो गये, मेरी उदासीनता में तो 
झुंछ कसर रह: गई मगर इन्द्रदेव की उदासीनता में किसी तरह की कसर नः 
रही । यही सवव था कि इन्द्रदेव के हाथ से दारोगा बच गया ओर दारोगा इन्द्र=- 
“देव की तरफ से ( मेरे कहे मुताविक ) वेफिक्र रहा । 
. 5 सुरेन्द्र ० । बेशक इन्द्रदेव ने यह बड़े हौसले और सब्र का काम किया । 

` गोपाछ० । दोस्ती का हक अदा करना इसे कहते हैं, जितने एहसान भूतनःं; 

से इन पर किये थे सभों का बदला एक-ही वात से चुका दिया 

भूत० । ( गोपालसिंह की तरफ देख के ) कुंशर इन्द्रजीतसिह और आनन्द- 
सिह से इन्दिरा ने अपना हाळ किस तरह पर वयान किया था सो.मुझे मालूम 
च हुआ। अगर यह माळूम हो जाता तो अच्छा होता कि इन्दिरा ने जो कुछ 
वयान किया था वह ठीक है. अथवा उसने जो कुछ सुना था वह सच था ? 

गोपाळ० । जहाँ तक मेरा खयाल है मैं कह सकता हूँ कि इन्दिरा ने अपने विषय 
में कोई बात ज्यादे नहीं कही, बल्कि ताज्जुव नहीं कि वह कई बातें मालूम न होने 
के कारण छोड़ गई हो ।- मैंने उसका पूरा पुरा किस्सा महाराज को लिख भेजा 
था । (जीतसिह को तरफ देख कर) अगर मेरी बह्‌ चीठी यहाँ मौजूद हो तो भूत- 
नाथ फो दे दीजिये, उसमें से इन्दिरा का किस्सा पढ़ कर ये अपना शक मिटा छें। 

“हाँ वह चीठो मोजूद है”” इतना कह कर जोर्तावह : उठे और आळमारी से 
वह कितावनुमा चीठी निकाल कर और इन्दिरा का किस्सा बता कर भूतनाथ को 
दे दी । मूतनाथ उसे तेजी के ्ाथ पढ़ गया और बन्त में बोला, “हाँ ठीक है; 


^ 
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, -चन्द्रकान्तां सन्तति = (४ 
~ > | 
दके चर का आदमी समझ कर कुछ बेफिक्र थे” । परन्तु मुझे अपने आदमियों | 
¦ की बात पसन्द न आई और मैंने उन ` लोगों को सख्त सजा दी। आज मालूम | 
। हुआ कि वह काँटा मायाप्रसाद का बोया हुआ था । मैं उसे अपना दोस्त समझता | 
¡ था मगर अफसोस, उसने मेरे साथ बड़ी दगा की iF | 
गोपाल० । इन्दिरा की जुबानी यह किस्सा सुन कर मुझे भी निश्चय हो गया | 
( कि मायाप्रसाद दारोगा का हिती है अस्तु मैंने उसे तिलिस्म में कैद कर दिया है। | 
` अच्छा यह तो वताओ फि उस समय जब तुम आखिरी मर्तवे इन्दिरा को दारोगा के | 
' यहाँ से निकाल कर अपने अड्डे पर रख आये ओर लौट कर पुनः जमानिया गये तो | 
» फिर कया हुआ, दारोगा से कैसी निपटी, और सर्य का पता क्यों न गा सके ? | 
^ अूत०।इन्दिरा को उस ठिकाने रख कर जब मैं लौटा तो पुनः जमानिया | 
। गया परन्तु अपनी ' हिफाजत के लिए पाँच आदमियों को अपने . साथ लेता गया | 

' , और उन्हें ( अपने आदमियों को ) क्‍या करना चाहिए इस वात को भी अच्छी 
) “तरह समझा दिया क्योकि वे पाँचों आदमी मेरे शागिद थे और कुछ ऐयारी भी | 
‘जानते थे। मुझे सरयूं के लिए दारोगा से फिर मुलाकात करने की जरूरत थो | 
/-मगर ` उसके घर मे जा कर मुलाकात करने का इरादा न था . क्योंकि मैं खूब | 

` “समझता था कि यह 'दूघ का जला छाछ फूँक के पीता होगा” और मेरे छिमे | 

, अपने घर में.कुछ न कुछ बन्दोबस्त जरूर कर रखा होगा ! अगर अवकी- विलेरी | 

' के साथ उसके घर में आऊँगा तो बेशक फेस जाऊंगा, इसलिये वाहर हो उससे | 

` “मुलाकात करने का वन्दोबस्त करने लगा । खैर इस फेर में दस वारह दिन बीतं | 

¦ . गएं औरःइस वीच में मुलांकात करने का कोई अच्छा मौका न मिला । पता 
. छगाने से मालूम हुआ कि वह वीमार है ओर घर से बाहर नहीं निकलता ।-यह। 
4 - बात: मुझे मायाप्रसाद ने कही थो मयर मैंने मायाप्रसाद से इन्दिरा के वारे में 
._ «कुछ भी नहीं कहा और न राजा साहब ( गोपालसिंह की तरफ इशारा करके | 
. : ही से कुछ कहा क्योंकि दारोगा को बेदाग छोड़ देने के लिए मेरे दोस्त इन्द्रदेव 
'-पहिले ही से ते कर लिया था, अब अगर राजा साहव से मैं.कुछ' कहता तो, 
«दारोगा जरूर सजा पा जाता । लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मायाप्रसा 
" झर दारोगा को इस बात का पता क्योंकर छग गया कि इन्दिरा फलानो जग 
| |: है । तब यह है कम दिन स्वयम्‌ मायाप्रसाद ने मुझसे कहा ' 
||  गदाधरभिह,' मैं तुम्हें इसकी इत्तिला देता हुँ कि सर्य निःसल्देह दारोगा की % 
0 ६३ ६ आर वार र हिती दह रोधक अने वामो 
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'उसे जरूर अपनी आंखों से देख सकोगे । मेरी इस बात में तुम किसी तरह शक न 
“करो, मैं बहुत पक्‍क्री वात तुमसे कह रहा हूँ । मायाप्रसाद की बात सुन कर 
“मुझे एक दफे जोश चढ़ आथा और मैं दारोगा के मकान में जाने के लिए तैयार 
-हो गया । मैं क्या जानता था कि मायाप्रसाद.दारोगा से मिला हुआ है। खैर मैं 
“अपनी हिफाजत के लिए कई तरह का वन 
-कमन्द के जरिये दारोगा के लम्बे चौड़े और शैतान की आँत की सूरत वाले मकान 
भें घुस गया और चोरों की तरह टोह लगाता हुआ उस कमरे में जा पहुँचा जिसमें 
-दारोगा एक गही के ऊपर उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उस समय उसके 
वदन पर कई जगह पट्टी बंधी हुई थी जिससे वह चुटीला: माळूम पड़ता था और 
"उसके सर का भी यही हाल था । दारोगा मुझे देखते हो चौंक उठा ओर अक्ल 


कर डाळंगे जिसका कि मैं पूरा पूरा 'वन्दोवस्त कर आया हूँ ।” | 

इतना सुनते ही दारोगा खड़ा हो गया और उसने हेस कर जवात दिया, 
““मेरे लिए आपको इस कड़े प्रवस्ध की कोई आवश्यकता न थी ओर न मुझमें 
इतनी सामर्थ्यं ही है कि आप ऐसे ऐयार का मुकाबला करूँ, मैं तो खुद आपकी 
"तलाश में था कि किसी तरह आपको पाऊं और अपना कसुर माफ कराळे । मुझे 
'विश्वास है कि जब आप मेरा एक बड़ा कसुर माफ कर चुके हैं तो इसको भी 
माफ कर देंगे । गुस्से को दूर कीजिए, मैं फिर भी. आपके लिए हाजिर हूँ ।” ' 

मैं०। (बैठ कर और दारोगा को बैठा कर ) कसूर माफ कर देने के लिए 


आपने मेरे साथ दगा की इसका मु जरूर बड़ा रंज है ! - 
दारोगा० । (हाथ जोड़ करं; खैर जो हो गया सो हो गया, अब अगर फिर 
कोई कसूर मुझसे हो-तो जो चाहे सजा दोजियेगा) मैं ओफ भी न करूंगा । ` ` 
मैं । खेर एक दफे और समह जहसू रुक्षे।>वकए: व्क!” a 
जुर्माना शस्र इनम it श्र दम, रु कछु n डु} 


' आपको देकर इसके वदले में यूं को माँगता हैं जो इस समय आपके घर में है। 
. मगर इस थैली को आप कबूल कर लीजिये नहीं तो मैं समझूँगा कि आपने मेरा 


|  झैं० । नहों नहीं, यैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपका कसूर माफ कर 


च्रकान्तासन्तति. ` | द Ee 


~ ; 
- दारोग़ा० । यद्यपि आप मुझे पहिछे ही कंगाल कर चुके हैं मगर फिर भी 
मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए हाजिर हूँ । 
सैँ० । दो हजार अशी । 
दारोगा०। ( आळमारी में से एक थैली निकाल कर और मेरे सामने रख 
कर ) बस एक हजार अशर्फो को कबूल कीजिए और ......... | 
मैं० । ( मुस्कुरा कर ) मैं कबूल करता हैँ और अपनी तरफ से यह थैली | 


दारोगा० । बेशक सर्यू मेरे घर में है और मैं उसे आपके हवाले करूँगा 


„दसूर माफ नहों किया ! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


'' दिया ओर खुशी से यह थैली आपको वापस करता हूँ, अव मुझे सिवाय सूं के | 


और कुछ नहीं चाहिए" 

हम दोनों में देर तक इसी तरह की बातें हुईं और इसके बाद मेरी आह्षिरी' | 
बात सुन कर.दारोगा उठ खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ कर दूसरे कमरे की , 
तरफ यह कहता हुआ ले चला कि आओ मैं तुमको सर्यू.के पास ले चूँ, मगर | 


: ` अफसोस की बात हैं कि इस समय वह हद दजे क्री. वीमार हो रही है! | खैर | 
4 बह मुझे घुमाता फिराता एक दूसरे कमरे में ले गया और वहाँ मैंने एक पलंग | 


पर सथू को बोमार पड़े देखा । एक मामूली चिराग उससे थोड़ी ही दूर पर जळं.| 
रहा था । (लम्बी साँस लेकर) अफसोस, मैंने देखा कि वीमारी ने उसे आखिरी | 
मंजिल के करीब पहुँचा दिया है और वह इतनी कमजोर हो रद्दी है कि बात| 
करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है ।' मुझे देखते ही उसकी आँखें डवडवा 
गईं और मुझे भी रलाई आने ळगी । उस समय मैं उसके पास बैठ गया थर, 
अफसोस के साथ उसका मू ह देखने लगा। उस वक्त दो लोंडियाँ उसकी खिदमत 
के लिए हाजिर थीं जिनमें से एक ने आगे बढ़ कर रूमाल से उसके आँसू पोछे 
` और पीछे हट गई । मैंने अफसोस के साथ पूछा कि “स्यू यह तेरा क्या हाल है! 
| इसके जवाब में सर्यू ने बहुत बारीक आवाज में रुक कर कहा, “भैया, (क्यों 
। यह प्रायः मुझे भैया कह कर्‌ ही.पुकारा करती थो मेरी बुरी अवस्था हो रही है! 
' जबर मेरेत्चने की आशा न करनी चाहिए। यद्यपि दारोगा साहब ने मुझे कई 


॥५ किया थी मेंगरें'मैं इनकी एहेंसोनि ?भीमिंती' है कि: लह हेह मी 


| 


< 
. 
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तकलीफ नहीं दो बल्कि इस वीमारी में मेरी वड़ी हिफाजत की, दवा इत्यादि का 
भो पूरा प्रवन्ध रक्खा, मगर यह न बताया कि मुझे कैद क्यों किया था। खैर जो 


ˆ हो, इस समय तो (में आखिरी दम का इन्तजार कर रही हूं और सब तरफ से 


मोहमाया को छोड़ ईश्वर से लो लगाने का उद्योग कर रही हूँ । मैं समझ गई हु 
कनि तुम मुझे लेने के लिए आए हौ भगर दया कर के मुझे इसी जगह रहने दो 
और इधर उधर कहीं मत ले जाओ, क्योंकि इस समय मैं किसी अपने को देख 
मायामोह में आत्मा को फेंसाया नहीं चाहती और न गंगाजी का सम्बन्ध छोड़ 
कर दूसरी किसी जगह मरना ही पसन्द करती हूँ, यहाँ यों भी अगर गंगाजी में 
फेंक दी जाऊंगी तो मेरी सद्गति हो जायगी, बस यही आखिरी प्रार्थना है । एक 
वात और भी है कि मेरे लिए दारोगा साहब को किसी तरह को तकलीफ न देलगृ७ 
ओर ऐसा करना जिसमें इनकी जरा भी बेइज्जतो न हो, यह मेरी वसीयत है और 
यही मेरी आरजू । अब श्रो गंगाजी को छुड़ा कर मुझे नकं में मत डालो।” इतना 


कह्‌ सर्यू कुछ देर के लिए चुप हो गई और मुझे उसकी अवस्था पर रुछाई आने 


` 'गी। मैं और भी कुछ देर तक उसके पास बेठा रहा और बोरे धीरे बातें भी 


होती रहीं मगर जो कुछ उसने कहा उसका तत्व यहो था कि. मुझे यहाँ से मत 
हटाओ ओर दारोगा को कुछ तकलोफ मत दो । उस समय मेरे दिल में यही बात 
आई कि इन्द्रदेव को इस बात की इत्तिला दे देनी चाहिये, वह जैसी आज्ञा देंगे 
किया जायगा । मगर अपना यह विचार मैंने दारोगा से नहीं कहा क्योंकि उसे मैं 
इन्द्रदेव की तरफ से वेफिक्र कर चुका था और कह चुका था कि सर्युऔर इन्द्रः 
के साथ जो कुछ वर्ताव तुमने किया है उसकी इत्तिला मैं इन्द्रदेव को न दूँगा; दूसरे 
को कसूरवार हरा कर तुम्हारा नाम बचा जाऊंगा । अस्तु मैं सरयू से दूसरे दिन 
मिलने का वादा करके वहाँ से उठा और अपने डेरे पर चला आया। यद्यपि रात 


' बहुत कम बाको रह गई थी परन्तु मैंने उसी समय अपने एक भादमी को पत्र देश्षर 


इन्द्रदेव के पास रवाना कर दिया और ताकीद कर दी कि एक घोड़ा किराए का 
लेकर दौड़ादौड़ चला जाय और जहाँ तक जल्द हो सके पत्र का जवाव लेकर लौट 
आबे। दूसरे दिन आधी रात जाते जाते तक वह आदमी छौट आया और उसने इन्द्रदेव 
का पत्र मेरे हाथ में दिया। लिफाफा खोल कर मैंने पढ़ा, उसमें यह लिखा हुआ था: 
“तुम्हारा पत्र पढ्ने से कलेजा हिल गया । सूच तो यह है कि दुनिया में मुझ 
सा बदनसोब भी कोई न होगा ? खेर परमेइवर की मरजी हो ऐसो है तो मैंब्या . 


` कर सला है॥ दा णिए केल हे सेंीते०नो अलि तुमे की! है! उसे हीम होने 


सं० २१-२ 


Al 


हे है | 
/ठ } 
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हा । मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख कर सब कुछ सहुँगा मगर वहाँ जाकर बेचारी | 
- सर्य को अपना मुँह न दिखाऊँगा और न दारोगा से मिल कर उसके दिल में किसी | 
तरह का शक ही आने दूंगा । हाँ अगर सर्यू की आन वचती नजर'आवे या- इप | 
बीमारी से बच जाय तो उसे जिस तरह मुनासिव समझना मेरे पास पहुँचा. देना | 
अर अगर वह मर जागर तो मेरी जगह तुम वेठे ही हो, उसकी अन्त्येष्टि क्रिया 
अपनी हिभ्मत के मृताविक क्र फे मेरे पास आना ! मेरी तबीयत अब दुनिया से | 
हट गई, बस इससे ज्यादे मैं कुछ नहीं कहा चाहता, हाँ यदि कुछ कहना होगा | 
तो तुमसे मुलाकात होने पर कहूँगा । आगे जो ईश्वर की मर्जी । । 
तुम्हारा वही--इन्द्रदेव | | 
” इस चीठी को पढ़ कर मैं बहुत देर तक रोता और अफसोस करता रहा, 
इसके वाद उठ कर दारोगा के मकान को तरफ रवाना हुआ मगर आज भी अपने | 
बचाव का पूरा पूरा इन्तजाम करता गया । मुलाकात होने पर दारोगा ने कल | 
से ज्यादा खातिरदारी के साथ मुझे वैठाया ओर देर - तक बातचीत करता रहा, | 
मगर जब मैं सर्य के पास गया तो उसकी हात कल से आज बहुत ज्यादे खराब । 
. देखने में आई, अर्थात्‌ आज उसमें वोलने की भी ताकत न थी । मुख्तसर यह कि 
तीसरे दिन बेहीश और चौथे दिन आधी रात के समय मैंने सर्य को मर्दा पाया। 
' ` उस समय मेरी कया हालत थी सो मैं वयान नहीं कर सकता । अस्तु उस समय, 
जो कुछ करना उचित था और मैं कर सकता था उसे सवेरा होने के पहिले ही 
' करके छुट्री किया, अपने खयाल से सर्यू के शरोर की दाह क्रिया इत्यादि करके 
पंचतत्व में मिला दिया और इस वात की इत्तिला इन्द्रदेव को दे द्री । इसके बाद! 
इन्दिरा के लिएं अपने अड्डे पर गया और वहाँ उसे न पाकर बड़ा ही ताज्जुब| 
हुआ । पूछने पर मरे आदमियों ने जवाब दिया कि 'हम लोगों को कुछ भी खबर ि 
_ नहीं कि वह कब और कहाँ भाग गई” । इस'बात से मुझे सन्तोष न हुआ । मैते! 
'' झपने आदमियों को सख्त सजा दी और बरावर इन्दिरा का पता ऊगाता रहा।!. 
। झब सर्य के मिल जाने से माछूम हुआ कि उस दिन मेरी कम्बख्त आँखों ने मेर 
' साथ दगा को और दारोगा के मकान में. बीमार सय को मैं पहिचान न सका! 
सेरी आँखों के सामने सयूं मर चुकी थी और मैंने खुद अपने हाथ से. इन्द्रदेव 
समाचार लिखा था इस लिये इन्हें किसी तरह का शक न हुआ ओर सर्य तर्ष. 
इन्दिरा के गम में ये दीवाने से हो गये, हर तरह के चैन ओर आराम को इन्होंगे 
| “स्तो दे 'दिया/थीर“उससीने होए प्रकाश के सींधू हो ब॑नें बेटे" शवसे भी 
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मुहब्बत कम कर दी और शहर का रहना छोड़ अपने तिलिस्म के अंदर चले गये 
और उसी में रहने लगे, मथर न मालूम क्या सोच कर इन्होने मुझे वहाँ का रास्ता 
न बताया । मुझ पर भी इस मामले का बड़ा असर पड़ा वंग्रोक्ि ये सब्र ब्रात 
मेरी ही नाछायकी- के सव से हुई थी अतएव मैंने उदासीन हो -रणधीरश्िंहजी 
फी नौकरी छोड़ दी और अपने वालबच्चों तथा स्वरो को भो उन्हों फे यहाँ छोड़, 
विना क्रिसी' को कुछ कहे जंगल और पहाड़ का. रास्ता लिया। उबर एक और 
सत्री से मैंने शादी फर ली थी जिससे नानक वैदा हुआ है, उधर भी 'कई ऐसे 
आमले हो गए जिनसे मैं बहुत उदास और परेशान हो रहा था, उसका हाल नानकू,_ 
की जुबानी तेजक्षिह को याळूम ही हो चुका है बल्कि आप ळोगों ने भी तो सुनः 
ही होगा । अस्तु हर तरह से अपने को नालायक समझ कर मैं निकल भागा और 
फिर मुदत तक अपना मुँह किसी को न दिखाया । ` इघंर ज़ब जमाने ने पलटा 
खाया तब मैं कमलिनीजी से जा 'मिछा। उन दिनों मेरे दिल में विश्वास हो गया था 
कि इन्द्रदेव मुझसे रज हैं अस्तु मैंने इनसे भो मिळना जुलना छोड़ दिया वहिकियों 
कहना चाहिए कि हमारी इनको पुरानी दोस्ती का उन दिनों अंत दो गया था.। 

इन्द्रदेव। वेशक यही बात थी । स्त्रो के मरने की ख़बर सुन, कर मुझे 
जड़ा ही.रंज हुआ। मुझे कुछ तो भूतनाथ की जुबानी ओर कुछ तहुकीकात करने 
पर माळूम ही हो चुका था कि मेरो लड़की ओर स्वो इस को बदौलत जहन्नुम 
में मिलू गई, अस्तु मैंने शपनाथ को दोस्ती को तिलांजली दे दी और मिलना 
जुलना बिल्कुल खन्द कर दिया मगर इससे कहा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं अपनो 
जुवान से दारोगा को माफ कर चुका था, इसके अतिरिक्त इसने मुझ पर कुछ 


ग समझता था और मुझे यह भो विश्वास था डि यह अपना बहुत सा मेद 
ते छियाता है और वास्तव में छिपाता यासी, 
रव०१स्दषं से) नही बात तो नही 
इन्द्र ० । अगर यह बात नहीं है तो वह कळमदान जिसे तम आखिरी मरे 
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' इन्दिरा के साथ दारोगा के यहाँ से उठा लाये और मुझे दे गये थे मेरे यहाँ से 
गायंब क्यों हो गया ? , ! 
भूत० । (मुस्कुरा कर ) आपके किस मकान में से वह कळमदान गायव ) 

| हो गया था ? | 
| इन्द्र ० । काशीजी वाले मकान में से । उसी दिन तुम मुझसे मिलने के लिए | 
।. वहाँ आये थे और उसी दिन' वह कळमदान गायब हो गया । | 
|. भूत० । ठोक है, तो उस कलमदान को चुराने वाला मैं नहीं है वल्कि मेरा | 
लड़का नानक है, मैं तो यों भी अगर जरूरत पड़ती तो तुमसे वह कलमदान माँग | 
सकता था । दारोगा की आज्ञानुसार लाडिली ने राममोली वन करे नानक को | 

` चोखा दिया और आपके यहाँ से कलमदान चुरवा मेंगवाया ।* | 
गोपाळ० । हाँ ठीक है, इस वात को तो मैं भी सकारूँगा क्योंकि मुझे इसका, 

असल हाल माळूम है.। बेशक इसी ढंग से वह करूमदान वहाँ पहुँचा था और 

अन्त में बड़ी मुश्किछ से उस समय मेरे हाथ लगा जब मैं कुष्णाजिन्न वन कर | 

' रोहतासगढ़ पहुँचा था । नानक को विश्‍वास है कि लाडिली ने रामभोली बन कर| 

~ उसे घोखा दिया था मगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ ।. वह एक दूसरी ही ऐयार 
` थ्री जो रामभोली बनी थी, लाडली ने तो केवल एक ही दिन या दो दिन राम! 
: ` भोली का रूप धरा-था। | 
जीत० । (राजा गोपालसिंह से) वह कलमदान आपको कहाँ से मिल गया 
दारोगा ने तो उसे बड़ी हिफाजत से रखा होगा ! | 
गोपाल० । बेशक ऐसा ही है मगर भूतनाथ की बदौलत वह मुझे सहज ६ 

; मं मिल गया। ऐसी ऐसी चीजों को दारोगा बहुत गुप्त रीति से अपने अजायबर्ष 
में रखता था जिसकी ताली मायारानी से लेकर भूतनाथ ने मुझे दी थी । र 
` _ अजायबधंरः का भेद मेरे: पिता और उस दारोगा के सिवाय कोई नहीं जानता थ. 
` मेरे पिता ही ने दारोगा को वहाँ का मालिक दना दिया” था, जब भूतना१| 
| , उसकी ताली मुझे छा दी तब मुझे भी वहाँ का पूरा पूरा हाळ मालूम हुआ | py 
| जीत० | {भूतनाथ से) खैर यह-बताओ कि भनोरमा और ' नागर से 6९ 
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' कया सम्बन्ध. था Be } 
| | यह सवाल सुन कर भूत॑ंनाथ सन्‍्न:हो गया ओर सिर झुका कर कुछ सो 
: लगा उस-समय गोपालसिह 


ताउ सशय गोपाल वह, गौर जीतसिंह की. तर: 
| ˆ  # देखिये चन्द्रकान्ता सन्तति चोथा भाग, छठवाँ बयान। | 
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कर कहा, 'इस सवाल को छोड़ दीजिए क्योंकि वह जमाना भूतनाथ का बहुत ही 
चुरा तथा ऐयाशी का था । इसके अतिरिक्त जिस तरह राजा वीरेन्द्रसिहुजी ने 
रोहतासगढ़ के तहखाने में भूतनाथ का कसूर माफ किया था उसी तरह कमलिनी 
चे भी इसका वह कसूर कसम खाकर माफ कर दिया और साथ ही इसके उन 
ऐवों को छिपाने का बन्दोबस्त कर दिया है।” इसके जवाव में जीतर्सिह ने कहा, 
“खैर जाने दो, देखा जायगा ।” 

गोपाळ० । जव से भूतनाथ ने कमलिनी का साथ किया है तब से इसने 
( भूतनाथ ने ) जो जो काम किये हैं उस पर ध्यान देने से आश्चयं होता है । - 
वास्तव में इसने वहं काम किये हुँ जिनकी ऐसे समयः में सख्त जरूरत थो, मगर 
इसका लड़का नानक तो बिल्कुल ही बोदा और खुदगर्ज निकला । न तों क्म 


छिंनी के साथ मिल कर उसने कोई तारीफ का काम किया ओर न अपने वाप 
ही को किसी तरह की मदद पहुँचाई ! 


भूत०.। वेशक ऐसा ही है, मैंने कई दफा उसे समझाया मगर... 

सुरेन्द्र ० । (गोपाल से) अच्छा अजायवघर में क्या वात है जिससे ऐसा अनूठा नाम 
उसका रक्खा गया। अव तो तुम्हें उसका पूरा पूरा हाल मालूम हो ही गया होगा। 

गोपाल० । जी हाँ । एक किताव है जिसे 'ताली” के नाम से सम्बोधन करते 
हूँ, उसके पढ़ने से वहाँ का कुल हाल मालूम होता है। वह बड़े हिफाजत और 
तमाशे की जगह थी और कुछ है भी क्योंकि अब उसका काफी हिस्सा मायारानी 
की बदौलत बर्बाद हो गया ।. 

जीत० । उस किताव (ताली) को बदौलत मायारानी को भी वहाँ का हा 
माळूम हुआ हीगा ? 5 

गोपाल० । कुछ कुछ, क्योंकि उस किताव की भाषा. वह अच्छी तरह समझ 
नहीं सकती थी । इसके अतिरिक्त उस अजायब्घर का जमानिया के तिलिस्म से 
भी सम्बन्ध है इसलिए कुअर इन्द्रजीतसिंह ओर आनन्दरिह को वहाँ का हाल 
मुझसे भी ज्यादे मालूम हुआ होगा । म 

जीत० । ठीक हैं, (सुरेन्द्रसिह की तरफ देख के) आज यद्यपि बहुत सी नई 
बातें माळूम हुई हैं परन्तु फिर भी जब तक दोनों कुमार यहाँ न आ जायंगे तब 
` तक बहुत सी बातों को पता न लगेगा । 

ुरेन्द्० । सो तो हई है, परन्तु इस समय हुप केवळ भूतनाथ के मामले को 
यय लिगा, चाहते, है जहा, उकाडा है. (तत्पर े.० हन्ते साय 


FN 
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सिवाय भलाई के बुराई कुछ भी नहीं की । अगर उसने बुराई की तो इ्ट्रदेव के | 
, साथ या कुछ गोपालंसिह के साथ, सो भी उस जमाने में जब इनसे और हमसे कुछ: | 
संबंध नहीं था! आज ईश्वर की कृपा से ये लोग हमारे साथ हैं बल्कि हमारे अंग हूँ, | 
' इससे कहा भी जा सकता है कि भूतनाथ हमारा ही कंसूरवार है मगर फिर भी. । 
हम इसके कसूरों की माफी का अस्तियार इन्हीं दोनों अर्थात्‌ गोपालसिह और. इस्टर | 
देव को देते हैँ। ये दोनों अगर भूतनाथ का कसूर माफ कर दें तो हम इस बात को | 
खुशी से मंजूर कर छेंगे। हाँ, लोग यह कह सकते हैं कि इस माफी देवे में बरभद्रसिह | 
; को भी शरीक करना चाहिए था। मगर हम इस वात को जरूरी नहीं समझते | 
' क्योंकि इस समय बलभद्रसिंह को कैद से छुड़ा कर भूतनाथ ने उन पर बल्क्रि सच | 
) तो, यों है कि हम लोगों पर भी बहुत बेड़ा अहसान किया है, इसलिए अगर बलभद्र- | 
सिहं को इससे कुछ रंज हो तो भी माफी देने में वे कुछ उज्ज नहीं कर सकते । | 
` गोपाछ०। इसी तरह हम दोनों को भी माफी देने में किसी तरह का उच्छ | 
न होना चाहिए । इस अमय भूतनाथ ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है -और मेरे | 
साथ मिल कर. ऐसे अनूठे काम.किये हैं कि जिनकी - तारीफ सहज में नहीं हो | 
सकती । इस हमदर्दी और मदद फे सामनें उन कसूरों की कुछ भी हकीकत नहीं' | 
अस्तु मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और सच्चे दिल से इसे माफी देता हूँ। | | 
इन्द्रदेव० ।माफी देनी हो चाहिए और जब आप माफी दे चुके तो मैं भी दे | 

5. चुका, ईश्वर भूतनाथ पर कृपा करे जिससे अपनी नेकनामी बढ़ाने का शौक इसके 
दिल में दिन दिन तर्फी करता रहे । सच बात तो यह है कि कमलिनी की | 
बदौलत इस समय हम लोगों को यह शुभ दिन देखने में आया और जब कम" 
छिची ने इससे प्रसन्न हो इसके कसूर माफ कर दिए तो हम , लोगों को बाल | 

` `ब्रराबर भी उज महीं हो सकता । 
जीत० । बेशक, बेशक [ 5 ' ` ` | 
सुरेन्द्र० । इसमें कुछ भी शक नहीं! (भूतनाथ की तरफ देख के) अच्छा भूतनाथ, | 
तुम्हारा सब कसूर माफ किया जाता है और इन दिनों हम लोगों के साथ तुमने जो जो 
|. नेकियाँ की हैं उनके बदले में हम तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपना ऐयार बनाते है। | 
f इतना कह सुरे्द्रसिह उठ बैठे ओर अपने सिरहाने के. नीचे से: अपना खार्स' 
| ! बेशकीमत खंजर निकाळ कर भूतनाथ को तरफ बढ़ाया । भूतनाथ खड़ा हो गया 
| और झुक कर सलाम करचे वाद खंजर छे लिया ओर इसके बाद जीतर्सिह गोपाल: 
| ' सिहं चोर काइते, को, सी-सलाम किया । “घीतहिद छेउ झा, खास, मरी क 


; 
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वटुआ भूतनाथ को दिया । गोपालसिंह मे वह तिलिस्मी तमंचा जिससे आखिरी 
वक्त मायारानी ने काम लिया था और जो इस समय उनके पास था, गोली बनाने 
की तर्कीव सहित भूतनाथ को दिया और इन्द्रदेव ने यह कह कर उसे गले से 
लगा: लिया कि “मुझ फीर के पास इससे बढ़ कर और कोई चीज नहीं है कि 
मैं फिर तुम्हें अपना भाई वना कर ईक्वर से प्रार्थना करू कि शव इस नाते में 
किसी तरह का फेक न पड़ने पावे ।' 

इसके वाद दोनों आदमी अपनी अपनो जगह परं बैठ गये और भूतनाथ ने 
हाथ जोड़ कर सुरेन्द्र से कहा, “आज मैं समझता हुँ कि मुझ सा खुशनसीब 
इस दुनिया में दूसरा, कोई भो नहीं है। बदनीवी के चक्कर में पड़ कर मैं वर्षों 
परेशान रहा, तरह तरह की तकसीफें उठाइ, पहाड़ पहाड़ और जंगल: जंगल मार, 
फिरा, साथ हो इसके पैदा भी वहुत कियां, और विगाड़ा भी बहुत परन्तु सच्चा 
सुख नाम मात्र के लिए एक दिन भी न मिळा भर न किसी को मुंह दिखाने को 
अभिलाषा ही रह गई। अन्त में न माळूम किस जन्म का० पुण्य सहायक हुआ 
जिसने मेरे रास्ते को बदल दिया और जिसकी वदीलत आज़ मैं इस दर्ज को . 
पहुँचा । अव मुझे किसी वात की परवाह नहीं रही। आज तक जो मुझसे दुश्मनी 
रखते थे कल से वे मेरी खुशामंद करेंगे, क्योंकि दुनिया का कायदा ही ऐसा हुँ। 
महाराज इस वात का भी निश्चय रक्खें कि उस पीतल कीं सन्दूकड़ी से महाराज 
या महाराज के पक्षपातियों का कुछ भी सम्बन्धं नहीं है जो नकली वंलभद्रसिह 


साधारण में वह भेद फैलने न पांबे । मैंने उसका कुछ हाळ देवीसिंह से कह दिया 
है, आशा है कि वे महाराज से जरूर अज करेंगे।. ' ; 


अपने डेरे पर जाकर आराम करो, महाराज भी आज रात भर जागते ही रहे हुँ। 
` गोपाळ० । जी हाँ, अव तो नाभ मात्र को रात बच गई होगी। : 
इतना कह कर राजा गोपालसिह उठ खड़े हुए और सभों को साथ लिए हुए ._ 


तीसरा बयान 


| [ इस समय रात बहुत कम बाकी थी और सुबह को सुफेदी आसमान पर फंछा 
पाहती सी । होह. को, बवचे-ययके कनि र ना तीथ 


~ 


t न 


Pe 
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| 

थे भी अपने भर.का रास्ता लिया, मगर भूतनाथ सीधे देवीसिंह के डेरे पर चला | 

गया । दरवाजे ही पर पहुरे वाले की जुबानी माछूम हुआ कि वे सोए हैं परन्तु | 

देवीसिह को न माझूम किस तरह भूतनाथ के आने की आहट मिल गई ( शायर । 
जागते हों) अस्तु बे तुरत बाहर निकल आए और भूतनाथ का हाथ पकड़ के कमरे 
के अन्दर ले गए । इस समय वहाँ केवल एक. शमादान की भद्धिम . रोशनी हो 

रही थी, दोनों आदमी फर्श पर बैठ गए और यों बातचीतः होने लगी 

देवी ० । कहो इस समय तुम्हारा आना कैसे हुआ? क्या कोई नई. वात हुई ? | 

भूत० । बेशक नई बात हुई ओर वह इतनी खुशी की हुई है जिसके योग्य | 

„मैं नहीं था। | 

'देवो० । ( ताज्जुब से ) वह क्या ? | 

भूत० । भाज महाराज ने मुझे अपना ऐयार वना लिया और इस इज्जत के | 

लिए मुझे यह खंजर दिया है। | 

ˆ इतना कह कर भूतनाथ ने महाराज का दिया हुआ खंजर और जीतसिंह | 


' तथा गोपलसिह का दिया हुआ बटुआ और तमंचा देवीसिंह को दिखाया और 


"` कहा, “इसी वात की मुबारकबाद देने के लिए मैं आया हूँ कि तुम्हारा एक 
नालायक दोस्त इस दरंजे को पहुँच गया।” | 


देवी० । ( प्रसन्न होकर और भूतनाथ को गले से लगा कर ) बेशक यह| 


' बड़ी खुशी की वात है, ऐसी अवस्था में तुम्हें अपने पुराने मालिक रणघी रसि 
' को भी सलाम करने के लिए जाना चाहिए । 


' रहा हूं 


ड़ | 
|| 


{ 


| 
| 


| 
| 


} 
| 
भत० । जरूर जाऊंगा । श हु | 
देवी ० । यह कारंवाई कब हुई ? | 


भूत० । अभी थोड़ी ही देर हुई। मैं इस समय महाराज के पास से ही थ 


इतना कह कर भूतनाथ ने आज रात का बिल्कुछ हाळ देवीसिंह से बया। 
किया । इसके बाद भूतनाथ और देवीसिह में देर तक बातचीत होती रही और 


' जब दिन अच्छी तरह निकछ आया तब दोनों ऐयार वहाँ से उठे और स्ना 
| सन्ष्या की फिक्र में लगे। 


जरूरी कामों से निरिचिन्ती पा और स्नान पूजा से निवृत्त होकर भूतना 
क्षपवे पुराने मालिक रणघीरंसिह के पास चला गया। बेशक उसके दिल में इए 
बात की जुटेका' लगी "हुआ थी कि उसका पुराना मार्लिक उस” देखे केर प्रसन्न | 


© [| 
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होगा वल्कि सामना होने पर भी कुछ देर तक उसके दिल में इस वात का गुमान 
बना रहा, मगर जिस समय भूतनाथ ने अपना खुलासा हाल वयान किया उस समय 
रणघीरसिंह को बहुत मेहरबान ओर प्रसन्न पाया। रणघीरसिंह ने उसको खिलअत 
और इनाम भी दिया ओर बहुत देर तक उससे तरह तरह की वातें करते रहे। 


चौथा बयान 


यह बात तो तै पा चुकी थो कि सब कामों के पहिले कुंअर इन्द्रजीतर्सिह 
और आनन्द्सिंह की शादी हो जानी चाहिए अस्तु इसी खयाल से जीतर्सिह शादी 
के इन्तजाम में जो जान से कोशिश कर रहे हैं और इस बात की खबर पाकर सभी 
असन्न हो रहे हैं कि आज दोनों कुमार यहाँ आ जायेंगे और शीघ्र ही उनकी शादी? 
भी हो जायेगी । महाराज की आज्ञानुसार जीतसिह मुलाकात करसे के लिए रण- 
थीरसिह के पास गये और हर तरह की जरूरी बातचीत, करने के वाद इस बात 
का फैसला भी कर आये कि किशोरी के साथ ही साथ कामिनी का भी कन्यादात्त 
रणघीरमिह हो करेंगे । साथ ही इसके रणधीरसिंह की यह बात भी जीर्ताशिह ने 
मंजूर कर ली कि इन्द्रजीतसिंह और आनन्द्सिह के आने के पहिले किशोरी और 
कामिनो उनके (रणधीरसिंह के) खेमे में पहुँचा दी जाँयगी | आखिर ऐसा हो हुआ 
अर्थात्‌ किशोरी और कामिनो बड़ी हिफाजत के साथ रणधोरपिह के खेमे में पहुँचा 
दी गईं और बहुत से फौजी सिपाहियों के साथ पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल 
और पण्डित बद्रीनाथ ऐयार खास उनकी हिफाजत के लिए छोड़ दिए गए । 

आज कुअर इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिह के आने की उम्मीद में लोग खुशी 
खुशी तरह तरह के चचे कंर रहे हैं। आज हो के दिन आने के लिए दोनों कुमारों 


` ने चीठी लिखी थी इस लिए आज उनके दादा दादी बाप माँ दोस्तों और मुहब्ब- 


तियो को उम्मोद हो रही है कि उनकी तरसती हुई आँखें ठंडी होंगी ओर जुदाई 
के सदमों से मुर्शाया हुआ दिर हरा होगा । अहलकार और खैरखाह लोग जरूरी 
क.मों को भी छोड़ कर तिरिस्मी इमारत में इकट्ठे हो रहे हैं। इसी सरह हर 
'एक अदना भौर आला दोनों कुमारों के आने की उम्मीद में खुश हो रहा है। 
गरीबों और सोहताजों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, उन्हें इस बात का 
पूरा विश्‍वास हो रहा है किशअव उनका दारिद्रध दूर हो जायया | ` 


_` दो पहर दिन ढलने के बाद दोनों न हम भी हार, हो गए हैं, 
केवल हहा बी इसे शव और भी कह नगरी है. कगार 


चन्द्रका्ता सतत. : “६६ 
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लोग तरह तरह के चर्च कर रहे हैं ओर साथ ही यह भी कह रहे हैं कि 'जिसः 

- संमय ये नकावपोशं लोग अपने चेहरों से नक्रावे.हुटाबेंगे उस समय जरूर कोई न 
कोई अनूठी घटना देखने सुनने में आवेगी? । ३३5 ₹ 

_नकावपोशों की जुवानी यहं तो मांळूभ हो हो चुका था कि दोनों छुमार उसी 

पत्थर बाले तिलिस्मी चदूतरे के अन्दर से प्रकट होंगे जिस पर पत्थर का आदमी 

सोया हुआ है, इसलिए इस संमय महाराज राजा साहब ऐयार और सलाहकार । 

लोग उसी दालान में इकट्े हो; रहे हैं और वह-दाळान भी सज सजा कर छोगों | 

के बैठने छायंक बना दिथा. गया है । हे ; ए | 

तीन पहर दिन बीत जाने पर तिलिस्मी चयूतरे के अन्दर से कुछ विचित्र | 

ही. ढंग के वाजे की आवाज आने लगी .जो कि भारी मगर सुरोडी थी और जिसके | 

सबब से छोगों का घ्यान उसी तरफ खिंचा । महाराज सुरन्द्रिह बीरन्द्रसिह | 

'जीतसिह तेजसिंह योपालसिंह तथां दोनों नकाबपोश उठ कर उस चवूतर के पास | 

गये । ये छोग वड़े गोरः से उस चबूतरे की अवस्था पर ब्यान दिये रहे क्योंकि: | 

इस वात का पूरा गुमान था कि पहिले की तरह आन भी उस चबूतरे का अगला | 

हिस्सा किवाड़ के पल्ले.की'तरह खुळ कर जमीन के साथ लग जायया। आखिर | 

!' ऐसा हो हुआ अर्थात्‌ जिस तरह बर्मद्रसिह के आने और जाने के वक्त उस चबू- | 

' तरे फा अगला हिस्सा खुळ गया था उसी तरह इस समय भी वह किवाड़ के 

'पल्ळे की तरह धीरे वीरे खुछ करं जमीन के साथ लग गया और उसके अन्दर | 

| 

॥ 

| 

| 

| 

| 

| 


Ss me ass 


से कुअर इनद्रेजीतसिंह तथां आनन्दसिह वाहरं निकल कर महाराज सुरेन्द्रसिह के | 
पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से उठा कर छाती से लगा लिया। इसकेः | 
'बाद,दोनों कुमारों ने अपने पिता का चरण छुआ फिर जीतरसिह और तेजासिह 
को प्रणाम करने बांद राजा गोपाळसिह से मिले । इसके वाद वारी बारी नकाव- | 
पोशों, ऐयारों, दोस्तों से भो मुलाकात की । 
' ' बन्दोवस्त पहिले-से हो चुकां था ओर इशारा भी बेधा हुआ था, अतएव 


जिस समय कुमार महाराज के चरणों पर गिरे हैं उसी समय फाटक पर से वाजे 


की आवाज भाने छगी, जिससे वाहर वालों को भी मालूम हो गया कि कुँअर | 
!न्द्जीतसिंह और आनन्दर्सिह जा गये) ` का क्र, 
इस समय की खुशी का हाल लिखना का से बाहर है, हाँ इसका 


| दा पाठकगण स्वयम्‌ कर सकते हैं कि जब दोनों कुमार मिलने के लिए महल 


है अन्दर गए म बी क, कि जोक के उमा 


है। ६ + ४ “° ST uN ताज जप 25० हर पनलदद RTR UI 
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| हे 

| .मह॒ल के अन्दर दोनों कुमारों का. इन्तजार बनिश्वत वाहर के ज्यादा होगा 

' यह सोच कर महाराज ने दोनों कुमारों को ज्यादे देर तक वाहर रोकना मुनासितर 

` न समझ कर शोघ् ही महल में जाने की आजा दो ओर दोनों कुमार भी खुशी 

` खुशी महर के अन्दर जाकर सभों से मिंले। उनको माँ और दादी की बढ़ती हुई 

खुशी का तो आज अन्दाज करना बहुत हीं कठिन है, जिन्होंने लड़कों को जुंदाई : 

तथा रंज और नाउम्मोदी के साथ ही साथ तरह तरह को खबरों से पहुँषो हुई चोटों 

को अपने नाजुक कलेजों पर सम्हाल कर और देवताओं की मिन्नतें मानेमांन कर 

आज का दिन देखंने के लिए अपनी नन्हीं सी जान फो बचा रंबखां था। अगर उन्हे 

_ समय और नोति पर विशेष ध्यान न॑ रह॒तां तो आज घंटों तंकं अपने बच्चों को कछेजे 

` से अलग करके वातचीत करने और महरू के बोहर जाने का मौका न देती । . 

दोनों कुमार खुशी खुशो सभों से मिले । एंक एक करके सभों से कुशल मंगल 

'पूछा, कमरिनी और लाडिली से भी चार आँखें हुईं, मगर किशोर और कामिनी 
की सूरत दिखाई न पड़ो, जिनके वारे में सुन चुके थे कि सहल के अन्दर पहुँच 
चुकी हैं । इस सवव से उनके दिल को जो कुछ तकलीफ थी उसका अन्दाज औरों 

` को तो नहों मगर कुछ कुछ कमलिनी और लाडिली को मिळ गया और उन्हांत 
बात ही बात में इस भेद को खुळवा कर कुमारों को तसल्लो करवा दी । * 

थोड़ो देर तक दोनों भाई महुळ के अन्दर रहे और इस बीच में बाहर से 

कई दफे तवी का सन्देश पहुँचा, अस्तु पुनः मिलने का वांदा करके वहाँ से उठ 
कर्‌.वे वाहर की तरफ रवाना हुए और उस आलीशान कमरे में पहुँचे, जिसमें कई 
खास खस आदमियों और आपुस वाळों के साथ महाराज सु रेन्द्रविह और बीरेन्द्र- 

विह उनका इन्सजार कर रहे थे। इस समय इस कमरे में यद्यपि राजा गोपाल- 
सिह, नक्रावपोश लोग, जीर्तािह, तेजसि, भूतनाथ और ऐयार कोग भो मोजूद 
थे मगर कोई आदमी ऐसा न था जिसके सामने भेद की बातें करने में . किसो 


तरह का संकोच हो । दोनों कुमार इशारा पाकर अपने दादा साहब के बगल के 
बेठ गए और धीरे. घीरे बातचीत होने छगो | _ _ *' है 2,27५ 
` „ चुरेन्द्र० । ( दोतों कुमारों को तरफ देख के) भैरोसिह और ताराधिह 
पुम्हारे पास गये हुए थे, उन दोनों को कहाँ छोड़ा ?. SEIU 
._इन्द्रणीत० ।. (मुस्कुराते हुए) जो वे दोनों तो हम लोगों के आने के पहिके 
ही से हजूर मेंहाजिर हैं। : .. ^” {TR 
> ` इरेल०)। तातन केसे, वर बेब े- कहा. ? ९४२४० ७५ ०७३,५० 
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चेहरे.से नक्राव हटा दी और खड़े होकर अदव के साथ महाराज को सलाम किया। 
ये नकावपोश गिनती में पाँच थे और इन्हीं पाचों में इस समय व दोना सूरत 
भी दिखाई पडों जो . यहाँ दर्बार में पहिले दिखाई पड़ चुकी थीं या जिन्हें देख 
कर.दारोगा. और बेगम के छूट गए थे.। ८ 
अव. सभों.का ध्यान उन प्रांचों नकाबपोशों की तरफ खिच गया जिनका असर 
: हाल जानने के लिए लोग पहिले ही से बेचन हो रहे थे क्योंकि इन्होंने कैदियों के 
मामले में कुछ विन्ित्र ढंग क्री कैफियत और उलझन पैदा कर दो भी । यच्चपि 
' बह सकते हैं कि यहाँ. पर, इस पांचों:को पहिचानने बाला कोई न था .सगर भूत- 
अंधथ और राजा गोपार्लामहबड़े गौरसे उनकी, तरफदेख कर अपने हाफजे (स्मरण- 
शक्ति) पर जोर दे रहे थे और उम्मीद करते थे कि इन्हें हम पहिचान लेंगे । 
सुरेन्द्र० । ( गोपांलिह की तरफ देख के ) केवल हमी लोग नहीं वल्कि 
हजारों आदमी इनका हाल जानने के लिए वेताव हो रहे हैं, अस्तु ऐसा करना 
चाहिए कि एक साथ हो इनका हाल माळूम हो .जाय । 
गोपाऊ० । मेरी भी यहो राय हैं । 
एक नकाब० । कैदियों के सामने हो हम लोयों का किस्सा सुना जाय तो ठोक 
है क्योकि ऐसा होने हो से महाराज का विचार पूरा होगा । इसके अतिरिक्त हम 
लोगों के किस्से में वही कैदी हामी भरेंगे औरकई अधुरी वातोंफो पूरा करके महाराज 
का शक दूर करेंगे जिन्हें हमलोग नहीं जानते और जिनके लिए महाराज उत्सुक होंगे ! 
न्द्र० । (सुरन्द्रसिह से) वेशक ऐसा ही है। यद्यपि हम दोनों भाई इन लोगों 
का, किस्प्ता सुन्त चुके हैं मगर कई भेंदों का पता नहों लगा जिनके जाने बिना जी 
चेचन हो रहा.है और उनका माळूम होना कैदियों की इच्छा पर "भर है । 
| ` सुरन्द्र० । ( कुछ सोच कर ) खेर ऐसा ही किया जाय .. ' 
। . इसके वाद उच छोगों में दूसरे तरह की .वातचीत हो +7 जिसके लिखने 
की कोई आवश्यकता नहों जान पड़ती । इसके घण्टे भर बाद दर्वार बर्खास्त हुआ 
और सब कोई अपने अपरे स्थान. पर चले गए । 
कुअर इन्द्रजीतसिह का दिऊ किशोरी को देखने के लिए बेताब हो रहा था। 
विश्वास था कि यहाँ पहुँच क़र उससे अच्छी तरह मुलाकात होगी और बहुत 
दिनों का अरमान भरा दिल उसकी सोहबत से तस्कीन पाकर पुन: उसके कब्जे में 


था जाया हग, hu i अर्थात्‌ कुस के बाते के ,पहिले ही, व्‌ हे ्पने 
ताना के डेर में भेज दी गई ओर उनका अरमान भरा दिल उसी तरह तड़पता रह 
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- अन्द था और कुमार को इस वात की कुछ भी ख़बर न थो । 


| 
८० 
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` - इक्कीसर्वाँ भाग, 


क - 
-गया । यद्यपि उन्हें इस वात का भी विश्वास था कि अव उनकी शादी किशोरी के 
"साथ वहुत जल्दी होने वाली है मगर फिर भो उनका मनचला दिल जिसे उन्तके 
कब्जे के बाहर भये मुहृत हो चुकी शी इन चापछूनियों को कव मानता था ! इसी 
वरह कमलिनी से भी. मोठी गीलो बातें करने के लिए बे कम वेतात न थे मगर 
बड़ों का लेहाज उन्हें इस वात की इजाजत नहीं देता था कि उससे एक्नान्त में 
मुलाकात करें, यद्यपि ऐसा करते तो कोई हर्ज की वात न थीं मगर इसोलिए 
उसके साथ भी शादो होने की उम्मीद थी शर्म और लेहाज के. फेर में पड़े 
थे । परन्तु कमलिनी को इस वाप्ष का सोच विचार.कुछ भी न था। हम 
इसके सबब भी वयान नहीं कर सकते, हाँ इतना कहेंगे कि जिं कमरे में कुँअर 
इन्द्रजीदमिह का डेरा था उसी के पीछे वाले कषरे में कमलिनी का डेरा था और 
उस कमरे से कुअर इन्द्रजीतर्सिह के कमरे में आने जाने के लिए एक छोटा सा 
दरवाजा भी'था जो इस समय भीतर को तरफ से अर्थात्‌ कमलिनी की तरफ से 


(| 


-_ रात पहर भर से ज्यादे जा चुक्री-थो। कुअर इन्द्रजीतसिह' अपने पलंग पर 
लेटे हुए किशोरी और कमलिनी के बिषय में तरह तरह को बातें सोच रहे थे। 
उनके पास कोई दुसरा आदमी न था और एक तरह पर सन्नाटा छाया हुआ था 
जब एकाएक पीछे वाले कमरे का (जिसमें कमलिनी का डेरा या) दरवाजा खुळा 
और अन्दर से एक लॉंडी आती हुई दिखाई पड़ी । Ha 
'कुमार ने चौंक कर उसको तरफ देखा ओर उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया, 
“'कमलिनीजी आपसे मिला चाहती हैं, आज्ञा हो तो स्वयं यहाँ आवें या आप ही 
वहाँ तक चले |” - 
कुमार० । वे कहां हुँ ? ट ; 
लौंडी० । (पिछडे कमरे की तरफ बता कर) इसी कमरे में तो उनका डेरा है। 
` कुभार०। (ताज्जुब से) इसी कमरे में ! मुझे इस वात की कुछ भी खबर न 
'यो। अच्छा मैं स्वयं चलता हूँ, तू इस कमरे का दरवाजा वन्द कर दे। 
आज्ञा पाते ही छौंडी ने कुमार के कमरे का दरवाजा बन्द कर दिया जिसमें 
'बाहर से कोई यंकायक आ न जाथे । इसके बाद इशारा पाकर झाडी कमलिनी 
के कमरे को तरफ रवाना हुई और कुमार उसके पीछे पीछे चले। चोखट के 
अन्दर पैर रखते हो कुमार की निगाह कमछिनी पर पड़ी ओर वे भोंचकके से 
धोकर उ्क्षा,धूरता७ंखके।छगे।। Varanasi Collection. Digitized by eGangotn 


चन कास्ता सन्तति ट | 
Ee | 
. इस समय कमलिनी की सुन्दरता बनिस्वत पहिले के बहुत ही बढ़ी चढ़ी देखने | 
' न्रे आई । पहिले जिन दिनों कुमार ने कमलिनी की सूरत देखी थी उन दिनों वह | 
बिल्कुल उदासीन और मामूली ढंग पर रहा करती थी। मायारानी के झगड़े की | 
बदौलत उनकी जान जोखिम में पड़ो हुई थो और इस कारण से उसके दिमाग को ( 

| एक पल के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी । इन्हीं सव कारणों से उसके शरीर | 
ओर चेहरे की रौनक में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया था तिस पर भी वह कुमार | 

| की सच्ची निगाह में एक ही दिखाई देती थी । फिर आज उसकी खुशी और खूब- 
सूरती का क्या कहना, है जव कि ईदवर की कृपा से वह अपने तमाम दुश्मनों पर | 
फतह पा चुकी है, तरदूदुदों के बोक्ष से हलकी हो चुकी है, और मनमानी उम्मीदों | 

, है: साथ अपने को बनाने संवारने का भी मुनासिब मौका उसे मिल गया है ! यही | 
स्रव है कि इस समय वह रानियों की सी पोशाक और सजावट में दिखाई देती है। | 
कमलिनी की इस समय की खूबसूरती ने कुमार पर बहुत बड़ा असर किया | 

आर बनिस्वत पहिले के इस समय बहुत ज्यादे कुमार के दिछ पर अपना अधि- | 
कार जमा लिया । कुमार को देखते ही कमरिनी ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया | 
और कुमार ने आगे बढ़ कर बड़े प्रेम से उसका हाथ. पकड़ कर पूछा, “कहो 

¦, अच्छी तो हो 7” | 
¦ “अब भी अच्छी न होऊेगी !” कह कर मुस्कुराती हुई कमलिनी ने कुमार | 
¦ को ले जाकर एक ऊँची गद्दी पर बैठाया और आप भी उनके पास बैठ कर यों | 
। बातचीत करने छगी । | 
कम० । कहिए तिलिस्म के अंदर आपको किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई! | 

| इन्द्र | ईश्वर की कृपा से हम छोग कुशल पूर्वक यहाँ तक बले आए और | 
+ अब तुम्हें घन्यवाद देते हैं क्योंकि यह सब बातें तुम्हारी ही बदौकत नसीव हुई | 
. हँ । अगर तुम मदद करतीं तो न मालूम हम छोगों को क्या दशा हुई होती [| 
| हमारे साथ तुमने . जो कुछ उपकार किया है उसका बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य | 
| के बाहर है, सिवाय इसके मैं क्या कह सकता हूँ कि (अपनी छाती .पर हाथ रब | 
| के) यह जान और यह शरीर तुम्हारा है। | 
. कम०। ( मुस्कुरा कर ) अब कृपा कर इन सब बातों को तो रहने दीजिए । 
२ ध्षयोंकि इस सुमय मैंने इसलिए आपको तकलीफ नहीं दी है कि अपनी बड़ाई सु 
या आप पर अपना अधिकार जमाऊं। ४५ ॐ 


i 
बढ । 
= खा ॥जीडा जो बार जी रितसर जगा हिए। लि देगा : 
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के हाथ से मेरी जान बचाई और मुझसे तलवार की लड़ाई छड़ कर यह दिखा' 
दिया कि मैं तुमसे ताकत में कम॑ नहीं हूँ । 
| कम० | ( हँस कर ) क्या खूब ! मैं और आपका मुकावला करूं !! आपने 
` मुझे भी क्या कोई पहलवान समझ लिया है? र 
इन्द्र श । आखिर वात कया थो जो उस दिन मैं तुमसे हार गया था । 
कम० । आपको उस वेहोशी की दवा ने कमजोर और खराब कर दिया था. 
जो एक अनाड़ी ऐयार की बनाई हुई थो । उस समय केवल आपको चैतन्य करचे 
के लिए मैं लड़ पड़ी थी नहीं तो कहाँ मैं और कहाँ आप! ; 
इन्द्र० । खैर ऐसा ही होगा मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि तुमने मेरी 
जान वचाई, केवल उसी दफे नहीं बल्कि उसके बाद भी कई. दफे'। हर 
| कम्र० । भया भया, अब इन सव बातों को जाने दोजिए, मैं ऐसी बातें नहीं 
सुना चाहती । ' हाँ यह बतळाइए कि तिलिस्म के अन्दर आपने क्‍या क्या देखा 
और क्या क्या किया ? । ! ः 
। इन्द्र० । मैं सब हार तुमसे कहुँगा बल्कि उन नकावपोशों की कैफियत भी 
तुमसे बयान करूँगा जो मुझे तिछिस्म के अन्दर. मिक्त हैं और जिनका हाल अभी 
तक मैंने किसी से थयान नहीं किया, मगर तुम यह सब हाल अपनी जुबान से 
किसी से न कहना । - _ मेधा +त} 
 कम०। यहुत खूब । fe: Bin 
इसके वाद कुंअर .इनद्रजीरतावह ने अपना कुल हाळ कमलिनीसे बयान किया 
और कमलिनी, ने भी अपना पिछला किस्सा और उसी. के साथ साथ ''भूतनाथ 


नानक तथा तारा वर्गरह का हाल वयान किया जो कुमार को मालूम नथा, 
इसके बाद पुनः उन दोनों में यों वातचीत होने छगी :--- फ 
ईन्० । आज तुम्हारी जुबानी बहुत सी ऐसी वातें मालूम हुई हैं जिनके 
विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। 
` कम०। इसी तरह आपकी जुबानी उन नुकाबपोशों का हाल सुन कर मेरो 
अजीब हाळत हो रहो है, या करूँ आपने भना कर दिया हुँ कि किसी से इस 
वोत का जिक्र न करना नहीं तो अपने सुयोग्य पति से उनके विषय में... 
इन्द्० (चौंक फर) हैं ? क्या तुम्हारी शादी हो गई ? ! £ 
. कम० । (कुमार के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख मुस्कुरा कर) मैं आपसे उस: 
तालाब हॉछि मक्रान,कें/धर्ज कर व्जुफी थी: भरी शीदी' बलद हैनि वा है। 
३ । (लम्जी साँस लेकर) हाँ मुझे याद है, मगर यह उम्मीद न थी कि 
सं० २१-३ 4 
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' बह'इतनी जल्दी हो जायगी । | 
कम० । तो कया आप मुझे हमेशा कुंआरी ही देखना पसन्द करते थे ? | 
इन्द्र० । नहों ऐसा तो नहीं है, मगर... ” 
कम० । मगर क्या ? कहिए ऋहिए, रुके क्‍यों ? | 
' इन्द्र०। यही कि मुझसे पूछ तो लिया होडा । ; | 
'.- कम०। चया खूद ! आपने कया मुझसे पूछ'कर इन्द्रानी, के 'साथ शादी को 
थी जो मैं आपऐे पूछ लेती ! | 
इतना कह कर कमिनी हँस पड़ी और कुमार ने शर्मा कर सिर झुका | 
लिया मगर इस समय कुमारं के चेहरे से माळूम होता था कि उन्हें हद दर्जे का | 
“टज है और कळेजे में बेहिसाव तकलीफ हो रही है । 
` , कुमार० । (कमरिनी के पास से कुछ खिसक कर) मुझे विश्वास था कि 
जन्म भर तुमसे हंसने बोलने का मोका मिलेगा ! - | 
) कम० । मेरे दिल में भी यही वात बैठी हुई थी और यही तै कर मैंने शादी | 
' भी की है कि आपसे कभी अलग होने की नौबत न आवे। मगर आप हट क्‍यों | 
गये.? आइये आइये जिस जगह बैठे थे बेठिए । , | 
; ` क्रुमार० । नहीं नहीं, पराई स्त्रो के साथ एकान्त में बैठना हो घर्म के विरुद 
।, हैं न कि साथ सट कर, मगर आदचर्य है कि तुम्हें इस वात का कुछ भी खयाल | 
¦ नहीं है। मुझे विश्वास था कि तुमसे कभी कोई काम धर्म के विरुद्ध न हो सकेगा। | 
{' . कम०। मुझमें आपने कोन सी बात घर्म-विरुद्ध पाई ? | 
f कुमार० । यही कि तुम इस तरह एकान्त में बैठ कर मुझसे बाते कर रही 
; हो, इससे भी बढ़ कर वह बात जो अभी तुमने अपनी जुबान से कबूल की है हि 
|. 'तुमसे कभी अलग न होऊंगी' । क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं है? कया तुम्हःरा पतिं 
'' इस बात को जान कर भो तुम्हें पतिव्रता कहेगा ? 
, . कम०।कहेगा और जरूर कहेगा, अगर न कहे तो इसमें. उसकी भूल है।। 
५ उसे निश्चय है और आप सच समझिए कि कमलिनी प्राण दे देना स्वीकार करेगी 
परन्तु धर्म-विरुद्ध पथ पर चलता कदापि.नहीं, आपको मेरी नीयत पर ध्यान देवी 
५ चाहिए दिल्लगी के कामों पर नहीं, क्योंकि मैं ऐयारा भी हूँ । यद्वि मेरा पतिं! 
र इस समय यहाँ आ जाय तो आपको माळूम हो जाय कि मु पर वह जरां 
; शक नहीं करता ओर मेरा इस तरह बैठना उप्ते कुछ भी नहीं गढ़ाता।, . 
॒ ुमीर्‌७ (कुछ झीच/ कर) साज्जुब है व|०. Digitized by 3656 
। कम9 । अभी क्या, आगे आपको ओर भी ताज्जुब होगा । 
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इतना कह कर कमलिनी ने कुमार की कलाई पकड़ ली और अपनी तरप 
खींच कर कहा, “पहिले आप अपनी जगह पर था कर बेठ जाइये तो मुझसे 
वात कीजिए ।” 

कुमार० । नहीं नहीं कमछिनो, तुम्हें ऐसा उचित नहीं है। दुनिया ल्‍ घः 
से वढ़ कर और कोई वस्तु नहीं है अतएव तुम्हें भी धर्म पर ध्यान रखना 
चाहिए, अव लुम स्वतन्त्र नहीं हो पराये की स्त्रो हो । Te 


के लिए मेरे पति ने मुझे आज्ञा मी दे दी है, मैं उनका पत्र आपको दिखा सक्र्त 
हुँ इसलिए कि मेरा आपका नाता ही ऐसा है, एक नहीं बल्कि तीन तीन नाते हुँ। 
| इन्द्र० । सो कैते ? ` 
कम० । सुनिए मैं कहती हूं । एक तो मैं किशोरी को अपनी बहिन समझ 
हूँ भतएव आप मेरे बहनोई हुए, कहिए हाँ । अ 
कुमार० । यह कोई वात नहीं है, क्योंकि अभी किशोरी की शादी मेरे 
नहीं हुई है। 
कम० । खैर जाने दीजिए में दूसरा और तीसरा नाता .बताती हैँ । जिनः 
साथ मेरी शादी हुई है वे राजा गोपालसिह के भाई हैं इसके अतिरिक्त लक्ष्मी- 
देवी की मैं छोटी बहिन हूँ, अतएव आपको साली भी हुई। 
कुमार०।.( कुछ सोच कर ) हाँ इस वात से तो मैं कायल हुआ मगर 
तुम्हारी नीयत में किसी तरह फर्क न आना चाहिए । 
कमऽ । इससे आप वेफिक्र रहिए, मैं अपना घर्म किसी तरह नहीं बिगाह 
सकती आर न दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी नीयत बिगाड़ सके l 
भाइए अब अपने ठिकाने पर बैठ जाइए । द 
: लाचार कुंभर इन्द्रजीतसिह अपने ठिकाने पर जा बैठे और पुनः बातचीत करने 
रुगे मगर उदास बहुत थे और यह बात उनके चेहरे से जाहिर होती थी । ` 
यकायक कमलिनी ने मसखरेपन के साथ हेस दिया जिससे कुमार को याक 
हो गण! कि, हसने जो कछ कहा सब अठ और केन किरी. क्षा मगर 
साथ ही इसके उनके नहीं का, 


नके दिल का खुटका साफ नहीं हुआ। 


— 


f हर 
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कम० । अच्छा आप यह बताइये कि तिलिस्म की कैफियत देखने के लिए 
राजा साहब तिखिस्म के अन्दर जायेंगे या नहीं ? ' 
“ कुसार० । जरूर जायेंगे। के 
कम० । कब ? ह 
कुमार० । सो मैं ठीक नहीं कह सकता शायद कळ या परसों ही जाँय, कहते 
थे कि 'तिलिस्म के अन्दर चल कर देखने का इरादा है! । इसके जवाव में भाई 
गोपार्लसिह ने कहा कि 'जरूर और जल्द चल कर देखना चाहिए । 
कृम० । तो क्या हम लोगों को साथ ले जायेंगे ? 2258 8 
_ कुमार० । सो मैं कैसे कहूँ ? तुम गोपाळ भाई से कहो वह इसका वंदोबस्त 
) “जरूर कर देंगे, मुझे तो कुछ कहते शर्म माछूम होगी । f 
'कम० । सो तो ठीक है, अच्छा मैं कछ उनसे कहूँगी । . 
कुमार्‌० । मगर तुम लोगों फे साथ किशोरी भी अगर तिलिस्म के अन्दर 
जाकर वहाँ की कैफियत न देखेगी तो मुझे इस घात का, रंज जरूर होगा । 
_क्रम०.। बात तो वाजिब है मगर वह इस मकान में तभी आवेगी जब उनकी | 
शादी आपके साथ हो जायगी और इसीलिए वह अपने नाना के डेरे में भेज दी | 
¦. गई हैं । खैर तो आप इस मामले को तब तक के लिए टाल दीजिए. जव तक | 
!, आपकी शादी न हो जाय। । 
{ कुमार० | मैं भी यही उचित समझता हूँ अगर महाराज मान.जायें तो ? | 
। ` कम०। या आप हम लोगों को फिर दूसरी दफे ले जाइयेगा । - | 
कुमार० । हाँ यह भी हो सकता है। थइकी दफे का वहाँ जाना महाराज | 
की इण्छा पर ही छोड़ देना चाहिए, वे जिसे चाहें छे जाय । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


'' कम०। बेशक ऐसा ही ठीक होगा।.अव तिलिस्म के बन्दर जाने में आपत्ति 
. ही काहे को है, जव और जै दफे आप चाहेंगे हम लोगों को के जायेगे । 

, कुमार । नहीं सो वात ठोक नहा, बहुत सी जहे ऐसी हैं जहाँ सैकड़ों दफ़े | 
६ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है मगर यहुत सी जगहे तिछिध्म इट जाने पर मी । 
नाजुक हालत में वनी हुई हैं ओर वहाँ बार बार जाना कठिन है तथापि मैं तुम | 
६ छोगों को वहाँ की संर जरूर कराठंगा। .. | 
ह कम०! मैं समझती हूँ कि'मेरे उस तालाब वाले तिलिस्मी मकान के तीचे | 
; भी. कोई तिलिस्म जरूर है । . उस खून से लिखी हुईं तिलिस्मी. किताब का मर्जः 
। मून पूर्रीतैरहं'ऐेप्मेरी' समझ वें नही हतप ठप तमाफ्रिक्क्त <ढंफ ,की-बातों मर कुछ | 
' शक जरूर होता था । ; 


~ 


fn ७ A 
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अवार० । तुम्हारा इ्याळ बहुत ठीक है, हम दोनों भाइयों को खून से लिखी 
उस तिलिस्मी किताब के पड़ने से बहुत ज्यादे हाळ माळूम हुआ है, इसके अति- 
रिक्त मुझे तुम्हारा वह स्थान पसन्द भी ज्यादे हूँ और पहिले भी मैं ( जब 
पास वहाँ था ) यह विचार कर चुका था कि 'सव कामों से निर्चिन्त हो कर 


E, कुछ दिनों के लिये जरूर यहाँ डेरा जमाऊेगा' परन्तु अब मेरा वह विचार कुछ 


काम नहीं दे सकता । 

कम० । सो क्यों ? ; 

कुमार० । इसलिए कि अगर तुम्हारी बातें ठीक हैं तो अब वह स्थान तुम्हारे 
पति के अधिकार में होगा । : 

कम० । (मुस्कुरा कर) तो क्या हुजं है, मैं उनसे कहकर आपको दिला दुगे” 

कुमार० । मैं किसो से भीख माँगना पसन्द नहीं करता और न उनसे लड़ 
कर वह स्थान छीन लेना ही मुझे मंजूर होगा। कमलिनो, सच तो यों. है कि तुमने 
पुझे धोखा दिया और बहुत वड़ा घोखा दिया ! मुझे तुमसे यह उम्मोद न थी । 


(कुछ सोचकर) एक दफे लुम मुझसे फिर कह दो कि सचमुच तुम्हारी शादी हो गई। 


इसके जवाब में कमलिनी खिलखिलाकर हँस पड़ी भौर वोली,“हाँ हो गई।'” 
कुमार० । मेरे सिर पर हाथ रख कर कसम खाओ ! 
केम० ।.( कुमार के पैरों पर हाथ रख के ) आपसे मैं कसम खाकर कहती 


` हुँ कि मेरी शादी हो गई। 


` - हुम लिख नहीं सकते कि इस समय कुमार के दिल को केसी बुरो हालत यी, 
रज और अफसोस से उनका दिल वैठा जाता था और कमछिनी हस हँस कर चुट- 
कियाँ लेती थी । बड़ी मुश्किल से कुमार थोड़ी देर तक और उसके पास बैठे और फिर 


` उठ कर सम्वी सासे लेते हुए अपने कमरे'मे चळे गए। रात भर उन्हें नींद न आई। 


पाँचवाँ बयान 
. महाराज की आज्ञानुसार कुंअर इन्द्रजीतसिह और आनन्दि के विवाह की 
तयारी बड़ी घुमघाम से हो रहो है। यहाँ से चुनार तक की सड़कें दोनों तरफ 


जाफरी वाली टट्टियों से सजाई गई हैँ जिन पर रोश्नी की जायगी और जिनके 


चीच में थोड़ी थोड़ी दुर पर॑ बड़े फाटक बने हुए, हैं और उन पर नोबतखाने का 
इन्तजाम किया गया है ! टट्टियों के दोनों तरफ बाजार बसाया जायगा जिसको 


= 


उयारी'ारिनदे लोग बी तुवो जठ, मुैही-केआफ एह 4डमीएकणह भोर. 
भी द के (i का इन्त॒जाम बीच बीच में हो दहा हुँ जिसके सबब से 
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बहुत ज्यादे भीड़भाड़ होने की उम्मीद है और अभी से तमाशवीनों का जमावड़ा | 
शे रहा है। रोशनी के साथ साथ आतिशवाजी के इन्तजाम में भी वड़ी सरगर्मी | 
देखाई जा रही है, कोशिश हो रही है कि उम्दों से उम्दी तथा अनूठी आतिशबाजी ; 
ग़ तमाशा लोगों को दिखाया जाय । इसी तरह और भी कई तरह के खेल तमादो | 
प्रौर नाच इत्यादि का बन्दोबस्त हो रहा है मगर इस समय हमें इन सव बातों ल | 
कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अपने पाठकों को उस तिलिस्मी मकान की तरफ | 
छे चलना चाहते हैं जहाँ भूतनाथ और देवीसिंह ने नकावपोशों के फेर में पड़ कर | 
शमिन्दगी उठाई थी और जहाँ इस समय दोनों कुमार अपने दादा पिता तथा | 
प्रौर सब आपुस वालों को तिलिस्मो तमाशा दिखाने के'रिए ले जा रहे हैं । | 
~ सुबह का सुहावना समय है और ठण्डो हवा चळ रहो है । जंगली फूलों की | 
बुशबू से मस्त भई सुन्दर सुन्दर रंग विरंगी खूबसूरत चिड़िया५ हमारे सवगुण | 
पम्पन्न मुसाफिरों को मुबारकबाद दे रही हैं जो तिलिस्म की सेर करने की नीयत | 
वे मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं । 
' घोड़े पर सवार महाराज सुरेन्द्रसिह, राजा वीरेन्द्रसिह, जीतसिह, गोपालसिंह, | 
हन्द्रजोत सिह और आ।नन्दसिह तथा पैदल तेजासिह, देवीसिह, भूतनाथ, पंडित बद्रो- | 
ताथ, रामनारायण, पन्नाळाळ वगैरह अपने ऐयार लोग जा रहे थे । तिलिस्म के | 
अन्दर मिले हुए कैदी अर्थात्‌ नकाबपोश लोग तथा भैरोविह और तारासिह इस 
रमय साथ न थे। इस समय देवीसिंह से ज्यादे भूतनाथ का कलेजा उछल रहा था 
और बह अपनी स्त्री का असली भेद जानने के लिए वेताब हो रहा थां। जब से उसे | 
इस बात का पता लगा कि बे दोनों सरदार नकाबपोश यही दोनों कुमार हैं तथा | 
' उस विचित्र मकान के मालिक भी यही हैं तब से उसके दिल का खुटका कुछ कम | 
"तो हो गया मगर खुलासा हाल जानने और पूछने का मोका न मिलने के सबब । 
उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थो । वह यह भी जानना चाहता था कि अब उसकी | 
| ध्री: तथा लड़का हरनामसिंह किस फिक्र में हैँ । इस समय.जव वह फिर उसी 
(ठिकाने आ रहा था जहाँ अपनी स्त्री को बदौलत गिरफ्तार होकर अपने लड़के का | 
| विचित्र हाळ देखा था तब उसका दिल और: बेचन हो उठा था, मगर साथ ही | 
इसके उसे इस बात को भो उम्मीद हो रहो थी कि अब उसे उसकी स्त्री का | 
[स्ह माछूम हो जायगा या कुछ पूछने का मौका ही मिलेगा । । 
& _ ये छोग धीरे घोरे बातचीत करते हुए उसी खोह या सुरंग की तरफ जा 
न थे एद. मर हित छी०/आादे जा मादो बाओ करा “उस ८ठिक्लाने, पहुँच । 
गए। महारान्न सुरेन्द्रसिह ओर वीरेन्द्रसिह वगेरह घोड़े. पर से नीचे उतर .पड़े | 
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` साईसों ने घोड़े बाम छिए और इसक्के दाद उन संभों ने सुरंग के अन्दर वैर 


रवखा। इस सुरंग वाले रास्ते का फुछ खुलायो हाल हम इस'सन्तति के उन्नोसवें 
भाग में लिख आए हैं जब भूतनाथ यहाँ झारा था, आव पुनः दोहराने की झाव- 
वयकता नहीं जान पड़ती, हाँ इतना रिख देनां जरूरी जान पड़ता है ह दोनों 
कुमारों ने सभों को यह वात समझा दी कि यह रास्ता बन्द क्यांकर हो स$ता 
है । बन्द होने का स्थान वही चबूतरा था जो सुरंग के वीच में पड़ता था । 

` जिस समथ ये छोग सुरंग ते करके मैदान में पहुँचे, सामने वही छोटा बेगला 
दिखाई दिया जिसका हाल इम पहिले किख चुके हैं । इस समय उस वंगले के 
आगे वाले दालान में दो नकाबपोश औरतें हाथ में तीर कमान लिए टहलूतो 
'पहरा दे रही थीं. जिन्हें देखते ही खास करके भूतनाथ और देवीसिंह को बड़ी 
ताज्जुब हुआ और उनके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगीं । भूतनाथ 
का इशारा पाकर देवीसिंह ने कुंअर इन्द्रजीतसिह से पूछा, “ये दोनों नकाबपोश 


| ौरतें कौन हैं जो पहरा दे रही हैं ?” इसके जवाब में कुमार तो चुप रह गए 
, मगर महाराज सुरेन्द्रसिह ने कहा, “इसके जानने की तुम लोगों को क्या जल्दी 


पड़ी हुई है ? जो कोई होंगी सब मालूम ही हो जायगा !” 

इस जवाब ने देवीसिंह ओर भूतनाथ को देर तक के लिए चुप कर दिया 
ओर विस्वास दिला दिया कि महाराज को इनका हाल जरूर मालूम है। 

जब उन औरतों ने इन सभों को पहिचाना और अपनी तरफ आते देखा तो 
बेंगले के अन्दर घुस कर गायव हो गई, तव तक ये छोग भी उस दालान में जा 
पहुँचे । इस प्रमय भी यह वेंगला उसी हालत में था जैसा कि भूलताथ और 

वींसिह ने देखा था । 

हम पहिले लिख चुके हैं और अब भी छिखते हैं कि यह बंगला जैसा बाहर 
से सादा और साधारण मालूम होता था वैसा अन्दर से न था और यह बात 
दाळान में पहुँचने के साथ ही सभों को मालूम हो गईं | -दालान की दीवारों में 
निहायत खूबसूरत और आला दर्जे की कारीगरी का नमूना दिखाने वालो तस्वीरों 
को देख कर सब कोई दंग हो गए और मुसौवर के हाथों की तारीफ करने लगे। 
थे तस्वीरें एक निहायत आलीशान इमारत की थीं और उसके. ऊपर बड़े बड़े 
हरफों में यह लिखा हुआ था :- . 4 १ ह 


` ` “यह तिलिस्म चुनारगढ़ के पास ही एक निहायत खूबसूरत जंगल में कायम 


किया सहे लिग, सह सक्, छुरेन्द्रस्‍ वह “के ०लड़के बी रेन्द्रासिहण्तीडेंगें-#/००॥ ४ 
इध तस्वीर को देखते ही सभों को विश्वास हो-गया कि वह तिरिस्मी खंड- 


कक... 
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।हर जिसमें तिलिस्प्रो बगुछा था और जित पर इस समय निहापत आलोशान इमा | 
। रत वनी हुई है पहिले इसी सूरत शव में था, जिसे जमावे के हेर फेर ने अच्छी | 
तरह वर्वाद करके उजाइ और भयानक वना दिया। इमारत को उस बड़ो और पूरी | 
तस्वीर के नीचे उसके भीतर वाळे छोटे छोटे टुकड़े भी-वना कर दिखलाए गए थे | 
।और उस बगुळे की तस्वीरभी वनी हुई थी जिसे राजा वोरेन्द्र सिह ने वजूबी पहि- | 
। चान रियां और कहा, “बेशक अपने जमाने में यह बहुत अच्छी इमारत थो । 
¦` सुरेन्द्र०। यद्यपि आजकल जो इमारंत तिलिस्मी खण्डहर पर बनी है और | 
जिसके बनवाने में जीर्तासह ने अपनो तवोयतदारी और कारीगरी का अच्छा | 
। नमूना दिखाया है बुरी नहीं है, मगर हमें इस पहिली, इमारत का ढग कुछ अनूठा | 
2९ सुन्दर मालूम पड़ता है । | 
` जीत० । वेशक् ऐसा.ही.है। यदि इस तस्वीर को मैं पहिले देखे हुए होता | 
तो जरूर.इंसी.ढंग को इमारत बनवाता.। .. ... | | 
बीरेन्द्र०। और ऐंसा होने से वह तिछिस्म एक दफे नया मालूम पड़ता । | 
इन्द्रश । यह चुनारगढ़ वाळा.तिलिस्म साप्रारण नहों वहिक बहुत बड़ा है। | 
| चुनारगढ़ नौगढ़ विजयगढ़ ओर जमानिया तक इसकी शाखा फैछो हुई हैं। इस | 
बगले को इस बहुत बड़े और फैछ्े हुए तिलित्म का 'ेन्द्र' सपझना चाहिए, | 
।; बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि यह वेंगल। तिलिस्म का नमूना है। || 
;। .. थोड़ी देर तंक दालान में . खड़े इसो फ़िस्म.की बातें होतो रहों और इसके | 
५ बाद समों को साथ लिए हुए दोनों कुमार बंगले के अन्दर रवाना हुए । | 
4 .. सदर दरवाजे का पर्दा उठा कर अन्दर जाते हो ये लोग एक गोल कमरे में | 
पहुँचे जो भूतनाथ भौर देवीसिह का देखा हुआ था । इस गोळ और गुम्बजदार 
¦ खूबसुरत कमरे की दीवारों पर जंगल पहाड़ और रोहतासगढ़ की तस्वीरें बनी 
हुई थीं । घड़ी घड़ी तारीफ न करके एक ही दफे लिख देना ठोक होगा कि इस | 
। वेगळे में जितनी तस्वीरें देखने में आई समी आला दर्जे की कारीगरी का नमूना | 
| थों और यही माछूम होता था किःआज बन कर तैयार हुई हैं । इस रोहतासगढ़ 
| थे हर का a सव कोई बड़े. प्रसन्न हुए और राजा वो रेन्द्रसिह ने ये 
| तरफ.देख कर कहा, “'रोहृतासगढ़ किले और पहाड़ी की वहुत. ठी 
| आर सफ तस्वीर बनी हुई है र Di 
| तेज० । जंगल भी उसी ढंग का बना. हुआ है, कहीं कहीं से. ही फर्क pe 
पड़ता वाजू 
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-हम लोग रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसे थे। हाँ यह देखिए बारीक हरफों में 
लिखा हुआ भी है--“'तहखाने में जाने का वाहरी फाटक ।” 
इन्द्र ० । इस तस्वीर को अगरं गौर से देखेंगे तो वहाँ का बहुत ज्यादे हाल 
मालूम होगा । जिस जमाने में यह इमारत तैयार हुई थो उस जमाने में वहाँ की 
-और उसके चारो तरफ की जैसी अवस्था थी वंसी हो इस तस्वोर में दिखाई है, 
आज चाहे कुछ फर्क पड़ गया हो । | ह 
तेज० । बेशक ऐसा ही है । 
इन्द्र ० । इसके अतिरिक्त एक और ताज्जुब की बात अर्ज करूँगा । 
चीरेन्द्र० | वह क्या ? 
इन्द्र ० । इसी दीवार में से वहाँ ( रोहतासगढ़ ) जाने का रास्ता भी है: 
सुरेन्द्र० । वाह वाह ! क्या तुम इस रास्ते को खोल भी सकते: हौ ? 
इन्द्र० । जी हाँ, हम लोग इसमें बहुत दूर तक जाकर घुम आये हैं। .. 
ुरन्द्र० । यह भेद तुम्हें क्योंकर मालूम हुआ ? 
इन्द्र ० । उसी 'रिक्तगन्थ' की बदौलत हम दोनों भाइयों को इन सब जगहों 
का हाल और भेदः पूरा पूरा माळूम हो चुका है । यदि आज्ञा हो तो दर्वाजा खोल 
कर. मैं आपको रोहतासगढ़ के तहखाने में ले जा सकंता हुं । वहाँ के तहखाने में 
'भी एक छोटा सा तिलिस्म है जो इसी बड़े तििस्म से सम्बन्ध रखता है ओर हम 
लोग उसे खोल या तोड़ भी सकते हैं परन्तु अभी तक ऐसा करने का इरादा नहीं किया। 
सुरेन्द्र । उस रोहतातगढ़ वाले तिलिस्म के अन्दर क्या चीज है? 
इन््र० । उसमें केवल थनठे अद्भुत आश्चर्य गुण वाले हबे रक्खे हुए हैं, 
उन्हीं हरबों पैर वह तिलिस्म बंधा- है । जैसा तिलिस्मी खंजर हम लोगों के पास 
हैं या जैसे तिलस्मी जिरःबरूतर और हरवों की बदौलत राजा गोपार्लासह ने 
कण्णाजिन्न का रूप धरा था वैसे हरबों और असवाबों का तो बहाँ ढेर लगा 
-हुआ है, हाँ खजाना वहाँ कुछ भौ नहीं है। 
सुरेन्द्र । ऐसे अनूठे हवे खजाने से क्या कम हैं ? 
जीत० । बेशक ! .( इन््रजीर्तािह से ) जिस हिस्से को तुम दोनों भाइयों ने 
'वोड़ा है उसमें भी तो ऐसे अनूठे हरवे होंगे ? 
इन्द्र । जी हाँ मगर बहुत क्रम हूँ? , 
वरेन्द्० । अच्छा यदि ईश्वरको कृपा हुई तो फिरकिसी मौके पर इस रास्ते 
दे इक जाने, का, हि दा, करेंगे.) /(र्ातत-की।स जार बोर परदों (को तरफ 
ल कर के ) कया यह सब सामान कन्दील पदें और बिछावन वगेरह तुम छोग 
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| 
| 
तिलिस्म के अन्दर से छाए थे ? | 
¦ इन्द्र । जी नहीं, जब हम लोग यहाँ आए तो इस बगे को इसी तरह | 
: सजा सजाया. पाया और तीन चार आदमियों को भी देखा जो इस वेंगछे को: 
हिफाजत और मेरे आने का इन्तजार कर रहे थे । 
, _ सुरेन्द्र । {ताज्जुव से )'वे लोग कौन थे और अव कहाँ हैं ? . 
इन्द्र० | दरियाफ्त करने पर मालूम हआ कि वे छोग़ इन्द्रदेव के मुलाजिमथें | 
जो इस समय अपने मालिक के पास चले गए हूँ । इस तिलिस्म का दारोगा असक 
में इन्द्रदेव है, और आज के पहिले भी इसी के बुजुर्ग लोग दारोगा होते गाए हैँ। | 
। सुरेन्द्र० । यह तुमने बड़ी खुशी की वात सुनाई, मंगर अफसोस यह है कि | 
. -इईदेव ने हमें इन बातों की कुछ भी खबर न की । 
) आनन्द्‌० । अगर इन्द्रदेव ने इन सब वातों को आपसे छिपाया- तो यह कोई 
ताज्जुव की बात नहीं है,तििस्मी कायदे के मुताविक ऐसा होना ही चाहिए था। | 
सुरेन्द्र । ठीक है, तो मालूम होता है कि यह सव सामान तुम्हारी खातिर | 
दारी के लिए इन्द्रदेव की आज्ञानुसार किया गया है १ | 
। आनन्‍्द० । जी हाँ, उसके आदमियों की जुबानी मैंने भी यही सुना है। | 
; इसके वाद बड़ी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और ताज्जुब भरा 
बातें करते रहे और फिर आगे की तरफ बढ़े । जब पहिले भूतनाथ और देवी सिंह 
| यहाँ आए थे तव हम लिख चुके हैं कि इस कमरे में सदरदर्वाजे के अतिरिक्त और 
भी तीन दर्वाजे थे-इत्यादि। अस्तु उन दोनों ऐयारों की तरह इससमय भी सभों 
! को साथ लिए हुए दोनों कुमार दाहिने तरफ वाले दर्याजे के अन्दर गए और घूमते 
हुए उसी बहुत बड़े और आलीशान. कमरे में. पहुँचे जिसमें पहिले भूतनाथ और देवी” 
सिंह ने पहुँच कर आइचर्य भरा तमाशा देखा था। . 
इस आलीशान कमरे की तस्वीरें खूवी और खूबसूरती में सब तस्वीरों मे 
। बढ़ी चढ़ी थीं तथा दीवारों पर जंगल मैदान पहाड़ खोह दरें झरने शिकारगाई 
| तथा शहरपनाह किछे मोर्चे और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें बनी हुई थीं जिन्हे | 
| सब कोई गोर और ताज्जुब के साथ देखने लगे। | 
| 
i 


i 


सुरेन्द्र ० । (एक किले की तरफ इशारा करके) यह तो चुनारगढ़ की तस्वीर है! 

इन्द्रजीत० । जी हाँ, (उंगली का इंशारा करके) और यह जमानिया के 
तथा खास वाग की तस्वीर हूँ। इसी दीवार में से वहाँ जाने का भी रास्ता हैं! 
। महासल तर्का, तेने इतक विकार ग्रह, मोह छंग्रक ठित थी * | 
4 बीरेन्द्र । और यह लड़ाई छरी तस्वीर केसी है इसका क्रया मतलब है 


^ 
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इन्द्रजीत । इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है। महाराज सूर्य” 
कान्त ने अपनी फौज को जिस तरह की कवायद और व्यूह रचना इत्यादि का ढंग 
सिखाया था वे सव वातें इन तस्वीरों में भरी हुई हैं। तर्षीव करने से ये सव 
तस्वीरें चलती फिरती भोर काम करती नजर आवेंगी थर साथ ही इसके फोजी 
बाजा भी वजता हुआ सुनाई देगा अर्थात्‌ इन तस्वीरों में जितने बाजे वाले हूँ वे 
सव भी अपना अपना काम करते हुए माळूम पड़ेंगे । परन्तु इस तमाशे का आनन्द 
रात को माळूम पड़ेगा दिन को नहीं। इन्हों तस्वीरों के कारण इस कमरे का नाम 
'ब्युहु-मंडल' रवखा गया है, वह देखिए ऊपर की तरफ बड़े हरफों में लिखा हुआ है। 
. _ सुरेन्द्र ० | यह वहुत अच्छी कारीगरी है। इस तमाशे को हम जरूर देखेंगे 
बल्कि और भी कई आदमियों को दिखावेंगे । . ० 


Ses 
इन्द्र ० । बहुत अच्छा, रात हो जाने पर मैं इसका बन्दोबस्त करूंगा, तवः 


तक आप ओर चीजों को देखें । 

“ यें छोग जिस दर्वाजे से,इस कमरे में आये थे उसके अतिरिक्त एक दर्वाजा 
ओर भी था जिस राह से समों को लिए दोनों कुमार दूसरे कमरे में पहुँचे । इस 
कमरे की दीवार विल्कुल साफ थी अर्थात्‌ उस पर किसी तरह की तस्वोर वनी 
हुई न थी । कमरे के बीचोत्रीच दो चबूतरे संगमर्मर के बने हुए थे जिसमें एक 
खालो था ओर दूसरे चबूतरे के ऊपर सुफेद पत्थर की एक खूबसूरत पुतली बैठी 
हुईं थी । इस जगह पर ठहर कर कुंअर इन्द्रजोतिह ने अपने दादा और पिता की 
तरफ देखा और कहा, “नक्राबपोशों की जुबानी हम लोगों का तिरिस्मी हाल जो 
कुछ आपने सुना है वह तो याद हो होगा, अस्तु हम लोग पहिली दफे तिलिस्म 
से बाहर निरुलकर जिस सुहावनी घाटी में पहुँचे थे वह यही स्थान है* । इसी 
चबूतरे के अन्दर से हमलोग बाहर हुए थे। उस 'रिक्तान्थ' को बदौलत हम 
दोनों भाई यहाँ तक तो पहुँच गए मगर उसके इस चबूतरे वाले तिलिस्म 
को खोल न सके, हाँ इतना जरूर है कि उस “रिक्तगन्थ' को बदौलत इस चबूतरे 
में से (जिस पर एक पुतली बेठो हुई यी उसकी तरफ इशारा करके) एक दूसरी 
किताव हाथ लगी जिसकी बदौलत. हम लोगों ने उस चबूतरे वाले तिलिसम को 
लोला और उसी राह से आपकी सेवा में जा पहुँचे । नः 

“आप सुन चुके हैं कि जब हम दोनों भाई राजा गोपालसिंह को मायारानी 
की कैद से छुड़ा कर जमातिया के खास बाग वारे देवमन्दिर में गये थे तब वहाँ 
ह हजी थानन्दसिंहु तिलिस्म के फन्दे में फॅस गये थे, उन्हें छडाने के लिए जब मैं भी 


f = ` ब है!) | 
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' उसी गड़हे या कूएं में कूद पड़ा तो चलता चलता एक दूसरे बाग में पहुँचा जिसके | 
बीचोबीच में एक मन्दिर था। उस मन्दिर वाले तिलिस्म को जव मैंने तोड़ा तो 
| वहाँ एक पुतली के अन्दर कोई चमकती हुई चीज मुझे मिलो# ।” 
: बीरेन्द्र । हाँ हमें याद है, एक मूरत को तुमने उखाड़ कर किसी कोठरो के! 
' अन्दर फेंक दिया था और वह फूट कर चुने की कली की तरह. हो मई थी। उसी/ 
' के पेट में से 
* इन्द्र० जी हाँ। 
॥ सुरेन्द्र० । तो वह चमकती हुई चीज क्या थी और अब वह कहाँ है ? 
; इन्द्र० । वह होरे की बनी हुई एक चाभी थी जो अभी तक मेरे पास मौजूद 
(जेब में से निकाल कर और महाराज को दिखा कर) देखिये यही ताली इस 
ˆ वृतल्ली के पेट में लगती है। . 
` सभों ने उस चामी को गोर से देखा और इन्द्रजीतसिंह ने सभों के देखते 
देखते उस चबूतरे पर बैठी हुई पुतली की नाभी में वह ताली छगःई। उसका 
पेट छोरी आलमारी के पल्छे की तरह खुल. गया । । 
इन्द्र ०। बस इसी में से वह किताब मेरे हाथ लगी - जिसकी बदौलत वह 
चंबतरे बाला तिलिस्म खोला । : ; | 
सुरेन्द्र० । अब वह किताब कहाँ है? हे पा | 
इन्द्र ० । आनन्दसिह के पास मौजूद है । 
# इतना कह कर इन्द्रजीतसिंह ने आनन्दर्सिह की तरफ देखा और उन्होंने ए 
' ` छोटी सी किताव जिसके अक्षर बहुत वारीक थे महाराज के हाथ में दे दी। यह किता 
भोजपत्र की थी जिसे महाराज ने बड़े गोर से देखा और दो तीत जगहों से कु 
^ पढ़ कर आनन्दासिह के हाथ में देते हुए कहा, “इसे निर्चिन्ती में एक दफे पढ़ेंगे। 
इन्द्र० । यह पुतली वाला चबुतरा उस तिलिस्म में घुसने का दर्वाजा हैं 
. इतना कह कर इन््रजोतसिह ने उस पुतली के पेट में ( जो खुल गया था] 
, हाथ डाल के कोई पेंच घुमाया जिससे चबूतरे के दाहिने तरफ वाली है 


| 

। किवाड़ के पल्छे की तरह घीरे धीरे खुल कर जमीन के सांथ सट गई और गौर 
| उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने ऊगीं। इन्द्रजीत्िह ने तिलिस्मी 

। हाथ में लिया और उसका कब्जा दवा कर रोशनी करते हुए चबूतरे के 

` चुसे तथा सभों को अपने पीछे आने के लिए कहा । सभों के पीछे आनन्वर्ि 
: तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए चबतरे 


fn 
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-बीस चवकरदार सीढ़ियों के नीचे उतरने बाद ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में 
पहुँचे जिसमें सोने चाँदी के सैकड़ों बड़े बड़े हण्डे अशफियों और जवाहिरात से 
भरे पड़े हुए थे जिसे सभों ने बड़े गौर और ताज्जुव के साथ देखा और महाराजः 
ने कहा, “इस खजाने का अन्दाज करना भी मुश्किल है.” 
इन्द्र० । जो कुछ खजाना इस तिलिस्म के अन्दर मैंने देखा भौर पाया हुँ 
` उसका यह पासंगा भी नहीं है । उसे बहुत जल्द ऐयार लोग आपके पास पहुँचा- 
वेगे । उन्हीं के साथ साथ कई चीजे दिल्‍्छगी की भी हैं जिसमें एक चीज-वह भी 
है जिसकी बदौलत' हुम लोग एक दफे हँसते हंसते दोवार के अन्दर कूद पड़े थे 
- और मायारानी के हाथ में गिरफ्तार हो गए थे। ; 5 226 
जीत० । ( ताज्जुब से ) हाँ | अगर वह चीज शीक्र बाहर निकाल छी जाय 
तो (सुर्द्रसिह से) कुमारों की शादी में सर्वसाधारण को उसका तमाशा दिखायाः 
जा सकता है । i 
सुरेन्द्र । बहुत अच्छी बात है, ऐसा 'ही होगा । ` 
. इन्द । इस तिलिस्म में घुसने के पहिके ही मैंने सभों का साथ छोड़ दिया 
अर्थात्‌ नकावपोशों को ( कैदियों को ) बाहर ही छोड़ कर केवळ हम दोनों भाई 
इसके अन्दर घुसे और काम करते हुए धीरे धीरे आपकी सेवा में जा पहुँचे । 
;सुरेन्द्र० । तो शायद.उसी तरह हम लोग भी सञ्र तमाशा देखते हुए उसी 
चबूतरे की राह वाहर निकलेंगे ? 
जीत०। मगर बया उन चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा न देखिएगा ? 
सुरेन्द्र० । हाँ ठीक है, उस तमाशे को तो जरूर देखेंगे । ; 
इन्द्र० । तो अब यहाँ से कोट चलना चाहिए क्योंकि इस कमरे के आगे बढ़ 
कर फिर आज ही लौट आना कठिन है, इसके अतिरिक्त अब दिन भौ थोड़ा रह 
गया है, संध्यावन्दन और भोजन इत्यादि के लिए भी समय चाहिए ओर फिर 
उन तस्वीरों का तमाशा भी कम से कम चार पाँच घण्टे में पूरा होगा । 
सुरेन्द्र० । बथा हज है, लौट चलो । - ३ 
महाराज की आज्ञानुसार सव कोई वहाँ से लौटे और घूमते हुए बंगले के 
बाहर निकळ आये, देखा तो वास्तवं में दिन बहुत कम रह गया था । 


छठवाँ बयान 


रात(ाक्े सेलु न्यावेजाजुकोःची अचः ईने! जश्रीक्षमों 
से निश्चिन्त हो बंगले के अन्दर घुसे ओर घूमते फिरते उभी चलती फिरती 
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। तस्वीरों वाले कमरे में पहुँचे । इस समय वेंगले के अन्दर हर एक कमरे में रोशनी 
| उखूब्री हो रही थो जिसके विषय में भूतनाथ और देवीसिह ने ताज्जुव के साथ| 
डप्राळ किया कि यह काम बेशक उन्हों लोगों का होगा जिन्हें यहाँ पहुँचने के साय | 
हो हम छोगों ते पहरा देते देखा था या जो हम लोगों को देखते ही वेगले के 
` अन्दर घुस कर गायव हो गए थे । ताउ्जुब हुँ कि महाराज को तथा और छोगां 
। «हो भी उनके विषय में कुछ खयाल नहीं हैं और न कोई पूछता ही है कि वे कौन, 
: जे और कहाँ गए मगर हमारा दिल उनका हाल जाने बिना वेचैन हो रहा हैं।| 
चलता फिरती तस्दीरों वाले कंमरे में फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी 
' ` क्रुई थो जिस पर सत्र कोई कायदे से अपने अपने ठिकाने पर बेठ गए और इसके 
वाद इन्द्रजो्ततह की आज्ञानुसार रोशनी गुल कर दी गई । बिल्कुल कमरे पे 
अंधकार छा गया, यह नहीं मालूम होता था कि कौन कया कर रहा है, इ 
"करके इन्द्रजीतप्िह की तरफ लोगों का घ्यान था जो इस तमाशे को दिखाते 
वाले ये मगर कोई कह नहीं सकता था कि वह क्या कर रहे हैं । 
| थोड़ी हो देर बाद चारो तरफ की दीवारें चमकने लगीं और उनपर को 
2. तस्वीरें बहुत साफ ओर बनिस्वत पहिले के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगी 
: वहिले तोवे तस्वीरें केबल चिवकारी. ही मालूम पड़ती थीं परन्तु अब सचमुच ब 
। “बातें दिखाई देने लगीं । माछूम होता था कि जैसे हम बहुत दूर से सच्चे (कि 
पहाड़ जंगल मैदान आदमी जानवर और फोज इत्यादि को देख रहे हैं। सबको! 
ताज्जुब के साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक वाजे की आवाज का! 
„ भें आई। उस समय समों का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर जां र 
„ 'णिघरं से वाजे की आवाज था रही थी । देखा कि 
' एक बहुतबड़े मैदान में बेहिसाथ फौज खड़ी है जिसके आमने सामने दो हिं 
। हैं मानों दो फोजें लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं । पैदल और सवार दोनों तरह 
| 'फोजें हैं तया तोप इत्यादि और भो जो कुछ सामान फौज में होना चाहिए 
| मौजूद है । इन दोनों फौजों में एक की पोशाक सुर्ख और दूसरे को गी 
| वाजे की आवाज केवल सुर्ख वर्दी वाली फौज में से आ रही थी बल्कि बाजे | 
| अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यकायक सुर्ख वर्दी गा श 


| हिळःी हुई दिखाई पड़ी । गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुद ५. 
i गया है और वे दाहिनी तरफ वाली एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे 
। गत पर दए ६९ ७ रहे है “लेप से! फौज हुए-०होती०जाकीहिसे ही 


^ बजे की आवाज भी दुर होती जाती है। देखते ही देखते वह फोज मानों 
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दूर निकल गई और एकपहाड़ी' के पीछे की तरफजाकर आँखों की ओटहो गई । 
अत्र यह मैदान ज्यादा खुलासा दिखाई देने लगा । जितनी जगह. दोनों फौजों से 
भरी थी वह एक्त फौज के हिस्से में रह गई। अब दुसरी अर्थात्‌ आसमानी यदी 
वाली फौज में से वःजे की आवाज आने ळगी और सवार तथा पैदल भी चलते 
हुए दिलाई देने लगे । एक सवार हाथ में झंडा लिए तेजी के साथ घोड़ा दौड़ा 
.कर मैदान में आ खड़ा हुआ और झंडे के इत्रारे से फौज को कवायद कराने छगा। 
` अह कवायद बन्टे भर तक होती रही और इस वोच में आळे दर्जे की होशियारी 
चालाकी मुस्तैदी सफाई और वहादुरी' दिखाई दी जिससे सत्र कोई बहुत ही खुश 
हुए और महाराज वोले, “बेशक फौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए।” 
कवायद खतम करने के बाद बाजा वन्द हुआ और वह फौज एक तरफ को | 
रवाना हुई, मगर थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाल वर्दी वाली फौजने यका- 
यक पहाड़ी के पीछे से निकल कर इस फौज पर धावा मारा। इस केफियत को 
देखते ही आस्मानी वर्दी वाली फौज के अफसर होशियार हो गए, झंडे का इशारा 
पाते हो वाजा पुनः बजने लगा, और फौजी -सिपाही लड़ने के लिए तैया रहो गये। 
इस बीच में वह फोज भी आ पहुँची और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी । 
` इस कैफियत को. देख कर महाराज सुरेन्द्रसिंह, बोरेन्द्रसिंह, गोपालसिंह, 
जीतसिंह, तेजसिंह वगैरह तथा ऐयार लोग हैरान हो गए और हह से ज्यादे 
ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी कोई बात नहीं बच गई थी जो 
इसमें न दिखाई पड़ी हो। कई तरह की घुसवन्दी और किलेवन्दी के साथ ही 
साथ घुड़सवारों को कारीगरी ने सों को सकते में डाळ दिया ओर समों के मुंह 
से वार बार वाह वाह” की आवाज निकलती रहो । यह तमाशा कई घण्टे में 
तम हुआ और इसके बाद एकदम से अन्धकार हो गया, उस समय इन्द्र जीत- 
सिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी की ओर देवीसिंहद ने इशारा पाकर कमरे में 
रोशनी कर दी जो पहिछे बुझा दी गई थो। A 
„ ईस समय रात थोड़ी सी बच गई थी जो सभों ने सो कर बिता दी मगर 
स्वप्न में भो इसी तरह के खेल तमाशे देखते. रहे। जब समों की आँखें खुली तो 
दिन घंटे भर से ज्यादे चढ़ चुका थां। घबड़ा कर सब्‌ कोई उठ खड़े हुए और 
केपरे के बाहर ट कर जरूरी कामों से छुट्री पाने का बन्दोबस्त करने गे । 
इस समयु जिन चीजों की सभों को जरूरत पड़ी ह सुब चीजें वहाँ मौजूद पाई 
गई मगरए5न षन “ऽश्मियोरधरे पी की दिल के 
साथ हो समों ने देखा था । क ब 
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. जरूरी कामों से छुट्टी पाकर ऐयारों ने रसोई बनाई क्योंकि इस बेंगछे में 
. 'खाने पीने की सभी. चीजें मौजूद थीं और सभों ने खुशी खुशी भोजन किया। इसके 
` बाद सब कोई उसी कमरे में आकर बैठे जिसमें रात को चछती फिरती तस्वीरों 

। क्रा तमाशा देखा था। इस समय भी सभी की निगाहें ताज्जुब के साथ ही उन्हीं 
¦ तस्वीरों पर पड़ रही थीं । | 
: ` सुरेन्द्र०। मैं बहुत गौर कर चुका मगर अभी तक समझ में न आया कि इन | 
! तस्त्रीरों में किस तरहकी कारीगरी खर्च की गई है जो ये ऐसा तमाशा दिखाती हूँ।' | 
अगर मैं”अपनी आँखों से इस तमाशे को देखे हुए न होता और कोई गेर आदमी ' | 
मेरे सामने ऐसे तमाशे का जिक्र करता तो मैं उसे पागल समझता मगरस्वयं देख | 
लेने परभी विश्वास नहीं होता कि दीवारपर लिखी तस्वीरें इस तरह काम करेंगी। | 


जीत० । बेशक ऐसी ही वात है। इतना देख कर भी किसी के सामने यह | 
कहने का हौसला न होगा कि मैंने ऐसा तमाशा देखा था छर सुनने वाला भी । 
कभी विशवास न करेगा । | 
 _ ज्योतिपी०। आखिर तिलिस्म ही है, इसमें सभी बातें आश्चर्य की दिखाई देती 
| जीत० । चाहे तिरिस्म हो मगर इसके बनाने वाले तो आदमी ही थे। जो ! 
' बात मनुष्य के किये नहीं हो सकती बह तिलिस्म में भी नहीं दिखाई दे सकती । | 
. गोपाछ०। आपका कहना बहुत ठीक है, तिरिस्म की वातें चाहे कैसा ही | 
ताज्जुब पैदा करने वाली क्यों न हों मगर गौर करने से उनकी ,कारीगरी का | 
¦ पता लग ही जायगा । यह आपने बहुत ठोक कहा कि आखिर तिलिस्म के वनाने | 
बाले भी तो मनुष्य ही थे! ` | 
' बीरेन्द्र०। जय तक समझ में न आवे तब तक उसे चाहे कोई जाहू. कहे यां 
करामात कड़े मगर हम लोग़ सिवाय कारीगरी के कुछ भी नहीं कह सकते और | 
पता लगाने तथा भेद भाछूम हो जाने पर यह वात सिद्ध हो ही जाती है।- इन | 
' चित्रों की कारीगरी पर भी अगर गौर किया जायया तो कुछ न कुछ पता छग। 
ही जायगा । ताज्जुब नहीं कि इन्द्रजीतर्सिह को इसका भेद मालूम हो । 
| सुरेन्द्र० । बेशक इन्द्रजीतःको इसका भेद माळूम होगा । ( इन्द्रजीतसिह की | | 
तरफ देख कर ) तुमने किस तर्कीव से इन तस्वीरों को चलाया था ? 
__ इल्द्र०.॥( मुस्कुराते: हुए, मैं व्भापश्षे भर्जव्याहंगाणयोरव्यह)भी?वलागा कि 
इसमें भेद क्या है । मालूम हो जाने पर आप इसे एक साधारण बात समझेंगे ! 
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पहिली दफे जत्र मैंने इप तमाशे को देखा था तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुव हुआ 
था मगर तिलिस्मो कितात्र को मदद से जव मैं इस दोवार के अन्दर पहुँचा तो ' 
सब भेद खुल गया। 

सुरेन्द्र० । ( खुश होकर ) तब तो हम लोग वेफायदे परेशान हो रहे हैं ओर 
इतना सोच विचार कर रहे हैं | तुम अब तक चुप क्यों थे ? 

ग्रोपाल० । ऐयारों की तत्रीयत देख रहे थे । 

सुरेन्द्र० । खेर बताओ तो सहो कि इसमें क्या करोगरी है ? 

इतना सुनते ही इन्द्रजीतािह उठ क्र उस दीवार के पास चले गये ओर 
सुरेन्द्र तह की तरफ देख कर बोले, “आप जरा तकलीफ कीजिए तो मैं इक भेद , 
को समझा दूँ? ` - ps न «न 

महाराज सुरन्द्रसिह उठ कर कुमार के पास चले गये और उनके पीछे पीछे 
ओर लोग भी वहाँ जाकर खड़े हों गये । इन्द्रजीतसिह ने दीवार पर हाथ फेर 
कर सुरेन्द्रसिह से कहा, “देखिये अ्षळ में इस दीवार पर किसी तरह की चित्र= 
कारी' या तस्वीर नहीं है, दीवार साफ है ओर वास्तव में शोशे.की है, तस्वीरें 
जो दिखाई देती हैं वे इसके अन्दर और दोवार से सलग हैं ।” , 

कुमार की वात सुन कर सभों ने ताज्जुव के साथ दीवार पर हाथ फेरा ओर 
जीतसिह ने खुश होकर कहा,--“ठोक है, अब हम इस कारीगरी को समझ गए ! 


ये तस्वीरें अलग अलग किसी घातुफ़े टुकड़ों पर बनी हुई हैं और ताज्जुवनहीं कि 


तार या कमानी पर जड़ी हों, किसी तरह की शक्ति पाकर उस तार या कमानी 
की हरकत होती है ओर उस समय ये तस्वीरें चळतो हुई दिखाई देती हैँ” . 
इन्द्र । बेशक यही वात है, देखिये अब मैं इन्हें फिर चला कर आपको 
दिखाता हुँ और इसके बाद दीवार के अंदर छे चल कर सव भ्रम दुर कर दूँगा ।, 
इस दीवार में जिस जगह जमानिया के किले को तस्वीर बनी थी उसी जगह, 
किले के बुर्ज के ठिकाने पर कई सूराख भी दिखाये गये थे जिनमें से . एक छेद 
(सुराख) वास्तव में सच्चा था पर वह केवल इतना. हो लम्बा चौड़ा था कि एक 
मामूली खंजर का कुछ हिस्सा उसके अन्दर जा सकता था। इन्द्रजीत सिह ने कमर 
से तिलिस्मी खंजर निकाल कर उसके अन्दर डाल दिया और महाराज सुरेन्द्र 
तथा जीतंसिंह की तरफ देख कर कहा, “इस दीवार के अन्दर जो पुर्ज बने हैं वे 
बिजलो का असर पहुँचने ही से चलने फिरने या हिलने लगते हैं । इस. तिल्स्मो 
वंजर में आप जातते,हो। हैं क, छूरे चेऽ जिथलो०भरी कुई, ०असकुर्म पुजा, 
के उ होने ही से काम हो जाता है। #4 irr 
4० ० 4 ° Fr 


(6 Fr : | 
चन्द्रकान्ता सन्तति ५७ | 
इतना कह कर इन्द्रजीतसिह चुपचाप खड़े हो गये और सभों ने बड़े गौर से' | 
उन तस्वीरों को देखना शुरू किया बल्कि महाराज सुरन्द्रमिह वीरेन्द्रसिह जीर्तासिह | 
तेजसिह और राजा गोपार्छसिह ने तो कई तस्वीरों के उपर हाथ भी रख दिया।:| 
इतने हीः में दोबार चमकने लगी और इसके वाद तस्वौरों ने वही रंगत पैदा की 
जो हम ऊपर के बयान में लिख आये हैं । महाराज ओर राजा गोपालसिंह वगे- 
' रह ने जो अपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था बह ज्यों का त्यों बना रहा और 
तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकल कर इधर से उवर आने जाने लगीं जिसका 
, अंसर उनके हाथों पर कुछ भो नहीं होता .था, इस सबब से सभों को निश्चय हो | 
। गया कि उन तस्वीरों को इस दीव'र से कोई सम्बन्ध नहीं । इस बीच में कुंअर 
~ इइद्रजीतसिंह ने अपना तिलिस्मी खंजर दीवार के अंदर से खींच लिया। उसी समय | 
¦ दीवार का चमकना बंद हो गया और तस्वीरें जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई अर्थात्‌ 
! आ जितनी चल चुकी थीं उतनो ही चल कर रुक गइ। दीवार पर गोर करने से 
मालूम होता या कि तस्वीरें पहिले ढंग की नहीं बल्कि दूसरे ही ढंग की बनी हुई हैं। 
जीत० । यह भी बड़े मजे की बात है, लोगों को तस्वीरों के विषय में धोखा, 
देने और ताज्जुब में डालने के. लिए इससे बढ़ कर कोई खेळ हो नहीं सकता । | 
तेज० । जी हाँ, एक दिन में पचासों तरहं की तस्वीरें इस दीवार पर लोगों। 
को दिखा सकते हैं, पता लगना तो दुर रहे गुमान भी नहीं हो सकता कि यह 
। क्या मामला है ओर ऐसी 3 नूठी तस्वीरें नित्य क्यों वन जाती हूँ। | 
j सुरेन्द्र० । बेशक यह खेल मुझे बहुत अच्छा माळूम हुआ, परन्तु अव इन! 
* तस्वीरों को ठीक अपने ठिकाने पर पहुँचा कर छोड़ देना चाहिए । | 
५ “बहुत अच्छा” कह कर इन्द्रजीतसिंह आगे बढ़ गये भौर पनः - तिलिस्मी/ 
' खंजर उसो सूराख में डाल दिया जिससे उसी तरह दीवार चमकने और तस्वीरें| ; 
' चलने लगीं । ताज्जुब के साथ लोग उसका तमाशा देखते रहे | कई घण्टे के बाद| 
' जब तस्वीरों की लीळा समाप्त हुई और एक विचित्र ढंग के खटके को आवाज 
, आई तब इन्द्रजीतसिंह ते दीवार के अन्दर से तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और | 
' दीवार का चमकना भी बन्द हो गया। .. 
इस तमाशे से छुट्टी पाकर महाराज सुरेन्द्रसिंह ने इन्द्रजीतसिंह की तरफ 
। देखा और.कहा, “अब हम छोग़ों को इस दीवार के अन्दर ले चलो ।” | 
|... इन्द्र०। जो आज्ञा, पहिछे बाहर से जाँच कर आप अन्दाजा कर ळें कि यह 
| दीवारु/कितती/ मोदी है) Varanask Collection. Digitized by eGangotri 
| सुरेन्द्र० । इसका अन्दाजा हमें मिळ चुका है, दूसरे कमरे में जाने के छिए इसी 
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दीवार में जो दर्वाआ है उसकी मोटाई से पता छूग जाता है जिस पर हमने 
'किया है । 
इन्द्र० । अच्छा तो अब एक दफे आप पुनः उसी दूसरे कमरे में चलें क्‍योंकि 
'इस दोवार के अन्दर जाने का रास्ता उबर ही से है। : 
इन्द्रजीतर्सिह की दात सुन कर महाराज सुरेन्द्रसिह तथा और सब कोई उठ खड़े 
हुए और कुमार के साथ साथ पुनः उसी कमरे में गए जिसमें दो चवूतरे बने हुए थे। 
इस कमरे में तस्वीर वाले कमरे की तरफ जो दीवार थी उसंमें एक आलमारी 
का निशान दिखाई दे रहा था और उसके वोचोबीच में लोहे को एक खूंटी गड़ी 
'हई थी जिसे इन्द्रजीतसिंह ने उमेठना शुरू किया । तीस पैंतीस दफे उमेठ कर 
मलग हो गए और दूर खड़े होकर उस निशान की तरफ देखने लगे । थोड़ीण्डेर: 
'चाद वह आळमारी हिछृती हुई मालूम पड़ी और फिर यकायक उसके दोनों पलले 
'दर्वाजे की तरह खुल गए । साभ्न ही उसके अंदर से दो औरतें निकलती हुई 
'दिखाई पड़ीं जिनमें एक तो भूतनाथ की स्त्री थी.और दूसरी देवीसिंह को स्त्री 
'चम्पा । दोनों औरतों पर निगाह पड़ते ही भूतनाथ और देवीसिंह चमक उठे और 
उनके ताज्जुब का कोई हद न रहा, साथ ही इसके दोनों ऐयारों को .क्रोघ भी चढ़ 
'आया और लाळ जाल आँखें करके उन औरतों की तरफ देखने लगे । उन्हीं के 
साथ ही साथ और लोगों ने भी ताज्जुब के साथ उन औरतों को देखा । 
इस समय उन दोनों औरतों का चेहरा नकाब से खाली था मगर भूतनाथ और 
देवीसिंद के चेहरे पर निगाह पड़ते ही उन दोनों ने आँचल से अपना चेहरा छिपा 
"लिया और पलट कर पुनः उसी आलमारो के अंदर जा लोगों की निगाह से गायव 
. हो गईं । उनकी इस करतूत ने भू तनाथ और देवी सिंह के क्रोध को और भी वढ़ा दिया। 


आठी बयाच 

: अब हम पीछे की तरफ लौटते हैं और पुनः उस दिन का हाळ लिखते हैं जिस 
'दिन-महाराज सुरेन्द्रसिंह ऑर वीरेन्द्रसिंह बगैरह तिलिस्मीः तमाशा देखने के लिए 
रवाना हुए हुँ । हम ऊपर के बयान में लिख आये हैं कि उव समय महाराज और 
कुमार लोगों के साथ भंरोसिंह और तारासिंह न थे, अर्थात्‌ वे दोनों घर ही पर रह 
गए थे, अस्तु इस समय उन्हीं दोनों का हाळ लिखना बहुत जरूरी हो गया है । 

` महाराज सुरेन्द्रसिंह बीरेन्द्र सिंह कुरर इन्द्र जोतसिंह और आनब्दसिं ह वगै- 
रह के लरे) जाते, बाढ़, होकिंहामपिसए ले) मिलले क्े।छिए। हाइहो साथ 
किए हुए महल में गये । उस समय चपला अपनी प्यारी सखी चम्पा के कमरे में 
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ह 
| 
बैठी हुई घीरे घीरे कुछ बातें करं रही थी जो भैरोसिंह ओर तारासिंह को आते | 
देख चुप हो गई और इन दोनों की तरफ देख कर बोलो, “क्या महाराज | 
' तिलिस्मी तमाशा देखने के लिए गए? | | 
|. भैरोसिंह० । हाँ अभी थोड़ी ही देर हुई है कि वे लोग उसी पहाड़ी कों 
तरफ रवाना हो गए। , | 
| चपला०। ( चम्पा से ) तो अब तुम्हें भी तैयार हो जाना पड़ेगा । 
| चम्पा० । जरूर, मगर तुम भी क्यों नहीं चलती ? | 
चपला०।जी तो मेरा ऐसा ही चाहता है मगर मामा साहब की आज्ञा हो तब तो। | 
चम्पा० । जहाँ तक मैं खयाळ करती हूँ वे कभी इन्कार न करेंगे । वहिन जब | 
“से मुझे यह मालूम हुआ कि इन्द्र देव तुम्हारे मामा होते हैं तब से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 
चपला० । मगर मेरी खुशी का तुम अन्दाजा नहीं कर सकतों, खैर इस समय | 
असल काम की तरफ ध्यान देना चाहिए । ( भैरोसिंह और तारासिंह की तरफ 
देख कर ) कहो तुम-लोग इस समय यहाँ कैसे आये? 
तारा०। ( चपला के हाथ में एक पुर्जा देकर ) जो कुछ है इसी से भाळून | 
। हो जायगा । | 
।' चपला ने तारासिंह के हाथ से पुर्जा लेकर पढ़ा और फिर चम्पा के हाथ में | 
! देकर कहा, “अच्छा जाओ कह दो: कि हम लोगों. के लिए किसी तरह का तरदूबुद | 
न करें, मैं अभी: जाकर कमरिनी और लद्षमीदेवी से मुलाकात करके सब बाते ते | 
कर लेती हूँ । 
“बहुत अच्छा” कह कर भैरोसिंह और तारासिंह वहाँ से रवाना हुए और 
इन्द्रदेव के डेरे की तरफ चले गये । 
' जिस समय महाराज सुरेन्द्रसिंह वगैरह तिलिस्मी कैफियत देखने के लिए 
रवाना हुए हैं उसके दो या तीन घड़ी बाद घोड़े पर सवार इन्द्रदेव भी अपने चेहरे 
. पर नकाब डाले हुए उसी पहाड़ी को तरफ रवाना हुए मगर ये अफेले न थे बल्कि 
आर भी तीन नकावपोश इनके साथ ये। जब ये चारो आदमी उस पहाड़ी के 
' पास पहुँचे तो कुछ देर के लिए रुके और आपुस-में यों बातचीत करने लगे | 
|... इन्द्रदेव० । ताज्जुव है कि अभी तक हमारे आदमी लोग.यहाँ नहीं पहुँचे! 
' दूसरा०। और जब तक वे लोग न आवेगे तब तक यहाँ अटकना पड़ेगा ४ | 
' इन्द्रदेब० । बेशक ! | 
| ; तोसदा शफाफसं'मरहा-क्ररि/ उ इनो आडछा। ता होर[प5॥ by eGangotri | 
|` इन्द्रदेव० । तब बया किया जायगा ? 
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, ` 'तीसरा० । आप “लोग जल्दी से: वहाँ पहुँच कर अपना काम कीजिये और 
मुझे अकेंले इसी जगह छोड़ दीजिए, मैं आपके आदमियों का इन्तजार करूँगा ओर 
ऊव वे आ जायेंगे तो सब चीजें लिए आपके पास पहुँच जाऊेगा । 

इन्द्रदेव०। अच्छी वात है मगर उन सब चीजों को क्या तुम अकेले उठा लोगे ? 

तीसरा० । उन सब चोजों फो क्या हकीकत है, कहिए तों आपके आदमियों 
को भी उन चीजों के साथ पीठ पर लाद कर लेता आऊ । 

इन्द्र० । झाबाश ! अच्छा रास्ता तो म॑ भूलोगे ? 

तीसुरा० । कदापि नहीं, भगर सेरी आँखों पर पट्टी वांच कर भी आप वहाँ 
तक छे गये होते तब भी मैं रास्ता न भूलता और टटोळता हुआ वहाँ तक पहुंच 
तही जाता । 
इन्ट्रदेव० । ( हँस कर ) वेशक तुम्हारी चालाकी के आगे यह कोई कठिन 

- काम नहीं है, अच्छा हम रोग जाते हैं, तुम सब चीजें लेकर हमारे आदमियों क 
"फौरन वापस कर देना । 

इतना कह कृर इन्द्रदेव ने उस तीसरे नकावपोश को उसी जगह छोड़ा भं 
दो नकावपोशों को साथ लिए हुए आगे की तरफ बढ़े । 

जिस सुरंग की राइ से राजा वीरेन्द्रसिह वगेरह उस तिलिस्मी बंगले .में 
चे उससे लगभग आध कोस उत्तर की तरफ हट कर और भी एक सुरंग का छोट 
सा मुहाना था जिसका बाहरी. हिस्सा जंगली. लताओं ओर बेलों से बहुत ही 

हुआ था। इन्द्रदेव दोनों नकाबपोशों को साथ लिए तथा पेड़ों. की आड़ देकर च 
इए इसी दूसरी सुरंग के मुहाने पर पहुँचे और जंगली छूताओं को हटा कर बड़ी 
होशियारी से इस-सु रंग के अन्दर घुस गये । 


नौवाँ बयान 
` देवीसिंह को चम्पा की सचाई पर भरोसा था और वह उसे बहुत ही 
तथा पतिद्रता भी समझते थे, जिस पर चम्पा ने देवीसिंह के चरंणों की क 
जा कर विश्वास दिला दिया था कि वह नकावपोशों के घर में नहीं गई 
. कोई सबब न था कि देवीसिंह चम्पा की बात झूठ समझते । इस जगह यद्य 
. देवीसिंह पुनः चम्पा को देख क्र क्रोध में आ गये मगर तुरत हो नीचे लिख 
वात विचार कर ठण्डें हो गये और सोचने छगे-- - 


0. M में पहचानने, में सोला, दक्ष, न हीमि बराक ऐसी गन्दी न 
हँ । ती वया वास्तव मं वह चम्पा ही थी. जिसे अभी “मैंने देखा यो पहिले 


~ कक । 
। अन्द्रेकान्तों सन्तति [ प 
। देला था| यह भी नहीं हो सकता ! चम्पा ऐसी नेक औरत कसम खाकर मुझसे" 
| झुठ. भी नहीं वोल सकती । हाँ उसने कया कसम खाई थी ? यही कि 'मैं आपके 


' चरणों की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि आप कब की 


बात कर रहे हैं? । ये हो उसके शब्द हैं, मगर यह कंसम तो ठीक नहीं, यहाँ आने 
' क्रे वारे में उसने कसम नहीं खाई बल्कि अपनी याद के वारे में कसम खाई है 
। जिसे ठीक नहीं भी कह सकते । तो क्या उसने वास्तव में मुझे भूलभूलेये में डाल 
| रक्ख़ा हैं खैर यदि ऐवा भी हो तो मुझे रंज न होना चाहिए क्योंकि वह नेक 

हैं, यदि ऐसा किया भी होगा तो किसी अच्छे ही मतलव से किया होगा. या फिर 
| कमारों की आज्ञा से किया होगा ।” 


"ऐसी बातों को सोच कर देवीसिंह ने अपने क्रोध को ठण्डा किया मगर भूत- 


गाथ को वेचंनी दूर नहीं हुई । 
|. वे दोनों औरतें जब आळमारी के अंदर घुस कर गायब हो गई तव हमारे 


| शेनों कुमार तथा महाराज सुरेन्द्रसिंह और वीरन्द्रसिंह ने भी उसके अन्दर पैर' 


एक्खा । दवजि के साथ दाहिनी तरफ एक तहाने के अन्दर जाने का रास्ता था 
| जसके बारे में दरियाफ्त करचे पर इन्द्रजीतसिंह ने वयात किया कि जमानिया 
ताने का रास्ता हूँ, तहखाने में उतर जावे के वाद एक सुरंग मिलेगी जो बराबर 


पमानिया तक चली गई हुँ'। इन्द्रजीतसिंह की बात सुन कर देवोसिंह और भूत“ 


पाथ को विइवास हो गया कि दोनों औरतें इसी तहखाने में उतर गई हैं जिससे 


उन्हें भागने के लिए काफी जगह मिल सकती है। भूतनाथ ने देवीसिंह की तरफ: 


ईल कर इशारे से कहा कि 'इस तहाने में चलना चाहिए! मगर - जवाब में 
शवीसिंह ने इशारे से ही इनकार करके अपनी लापरवाही जाहिर कर दी। ' 

' उस दीवार के अन्दर इतंनी जगह न थी कि सब कोई एक साथ ही जाकर 
हाँ की कैफियत देख सकते, अतएव दो तीन दफे करके सब कोई उसके अन्दर 
[ये और उन सब पुरणं को देख कर बहुत प्रसन्न हुए जिनके सहारे बे तस्वीरें 

' छती फिरती और काम करती थीं । जब सब कोई उस कैफियत को देख चुके 

ब उस दीवार का दर्वाजा बंद कर दिया गया । | 

' इस काम से छुट्टी पाकर सव कोई इन्द्रजीतसिंह की इच्छानुसार उस चबू” 
रे के पास भाए जिस पर सुफेद पत्थर की कूवसूरत पुतली बैठी हुई थी । इन्दर” 


गीतसिह चे सुरेन्दरसिंह की तरफ देख कर कहा, “यदि आज्ञा हो तो मैं इस दर” 


जे को 22] बीर आपको  तिलिस्म के अन्दर ले बिल ंंफों267 by eGangotri 
सुरेन्द्र० । हम भी यही चाहते हैं कि अब तिलिस्म के अन्दर चल कर वहाँ 
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की कैफियत देखें, मगर यह तो बताओ कि जब इस चबूतरे के अन्दर जाने बाद 
हम यह तिलिस्म देखते हुए चुनारगढ़ वाले तिलिस्म की तरफ रवाना. होंगे तो. 
वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी ? + 
इल्द्र० । क्रम से कम बारह घण्टे । तमाशा देखने के सबब से यदि इससे 
ज्यादे देर हो जाय तो भी कोई ताज्जुब नहीं । ि 
“सुरेन्द्र । रात हो जाने के सवब किसी तरह का हर्ज तो न होगा ? 
, इन्द्र । कुछ भी नहीं, रात भर बरावर तमाशा देखते हुए हम लोग चले. 
जा सक्ते हैं । 
सुरेन्ट्रऽ।.खैर तब तो कोई हुर्ज नहों। . 
इन्द्रजीतसिंह ने पुतली; वाळे चबूतरे का दर्वाजा उसी ढंग से खोला जैसे 
'पहिले खोल चुके थे और सभों को साथ लिए हुए नीचे वाले तहखाने में पहुंचे. 
जिसमें बड़े बड़े हण्डे अश्रफियों और जवाहिरात से भरे हुए पड़े थे । 
इस कमरे में दो दरवाजे भी थे जिसमें से एक तो खुळा हुआ था और दूसरा 
बंद । खुले हुए दरवाजे के वारे में दरियाफ्त करने पर कुंअर इस्द्रजीतसिंह ने 
बयान किया कि यह रास्ता जमानिया को गया है और हम दोनों भाई तिलिस्म 
तोडते हुए इसी राह से आये हैं । यहाँ से बहुत दूर पर एक स्थान है जिसका, 
नाम तिलिस्मी किताव में ब्रह्म-मण्डल” लिखा हुआ है, वहाँ से भी मुझे एक छोटी 
सी किताव मिली थो जिसमें इस बिचित्र बंगले का पूरा हाल लिखा हुआ था कि 
' तिलिस्म (चुनारगढ़ वाळा) तोड़ने वाले के लिए क्या क्या जरूरी है। उस किताब 
को चुनारगढ़ तिलिस्म की चाभी कहें तो अनुचित न होगा । वह किताब इस 
समय मौजूद नेहीं है क्योंकि पढ़ने के बाद वह. तिलिस्म तोड़ने के काम में खर्च 
कर दी गई । उस स्थान (ब्रह्म-मण्डल) में बहुत सी तस्वीरें देखने योग्य हैं ओर 
वहाँ की सेर करके भी आप बहुत प्रसन्न होंगे ।”” 
सुरेन्द्र । हम जरूर उस स्थान को देखेंगे मगर अभी नहीं । हाँ और यह 
दुसरा दर्वाजा जो बंद है कहाँ जाने के लिए है? ` 
इन्द्रजीत० । यही -चुनारगढ़ वाळे तिलिस्म में जाते का रास्ता है, इस समय 
यही दर्वाजा खोला जायगा और हम लोग इसी राह से जायेंगे । 
सुरन्द्र० । खैर तो भब इसे खोलना चाहिए,। 
पाठक, आपको इस सन्तति के पढ्ने से मालूम होता ही होगा कि अब यह उप- 
' न्यास सालि होतरफएकळजपरहाहै७हमागे वलिखते के छिए [अङसिफ०्बो बातें 
रह गई हैं, एक तो इस चुनारगढ़ वाळे तिलिस्म की कैफियत और दूसरे दुष्ट ' 


५ € 


` भन्द्रकान्ता सन्तति ५६ | 


| कैदियों का मुकदमा जिसके सांथ वचे बचाये भेद भी खुळ जायेंगे । हमारे पाठकों | 
में से बहुत से ऐसे हैं जिनकी रुचि अब तिलिस्मी तमादो को तरफ कम झुकती है 
। परन्तु उन पाठकों की संख्या बहुत ज्यादे है जो तिलिस्म के तमाशे को पसंद करते | 
। हैं और उसकी अवस्था विस्तार के साथ दिखाने अथवा लिखने के लिए व रावर 
। जोर दे रहे हैं। इस उपन्यास में जो कुछ तिलिस्मी बांते लिखी गई हैं यद्यपि वे | 
| असम्भव नहीं और विज्ञानवेत्ता अथवा साइंस जानने वाले जरूर कहेंगे कि हाँ। 
। ऐसी चीजें तैयार हो सकती हैं” तथापि बहुत से अनजान आदमी ऐसे भी हैँ जो | 
| इसे विल्कुल खेल ही समझते हैं. और कई इसकी देखा देखी अपनी लिखी अनूठी | 
। किताबों में असम्भव बातें लिख कर तिलिस्म के नाम को बदनाम भी करने लग | 
गयें हैं, इसलिए हमारा ध्यान अव तिलिस्म लिखने की तरफ नहीं झुकता मगर 
षया किया जाय लाचारी है, एक तो पाठकों की रुचि की तरफ ध्यान देना पड़ता | 
है दूसरे चुनारगढ़ के चवूतरे वाले तिलिस्म को कैफियत लिखे बिना काम नहीं| 
चलता जिसे इस उपन्यास की बुनियाद कहना चाहिये और जिसके लिए चन्द्र | 
कान्ता उपन्यास में वादा कर चुके हैं । अस्तु अब इस जगह चुनारगढ़ फे चबूतर | 
ब्राले तिलिस्म की कैफियत लिख कर इस पक्ष को पूरा करते हैँ, तव उसके बाद| 
'। दोनों कुमारों की शादी और कैदियों के मामले की तरफ घ्यान देकर इस उप-| 
। न्यास को पुरा करेंगे । | 
। महाराज की आज्ञानुसार कुँ्र इन्द्रजीतसिंह दरवाजा खोलने के लिए तैयार | 
¦ हो गये । इस दरवाजे के ऊपर वाले महराब में किसी घातु के तीन मोर वने हुए 
' थे जो हरदम हिला ही करते थे। कुमार ने उन तीनों मोरों की गर्दन घुमा करं | 
।` एक में मिला दीं, उसी समय दर्वाजा भी खुल गया और कुमार ने समों को अन्दर | 
जाने के लिए कहा । जब सब उसके अन्दर चले गये तब कुमार ने भी उन मोरों| 
| को छोड़ दिया और दरवाजे के अन्दर जाकर महाराज से कहा, “यह दरवाजा 
| इसी ढंग से खुलता है मगर इसके बन्द करने की कोई तरकीब नहीं हैं,. थोड़ी 
| देर में आप से “आप बन्द हो जायगा । देखिए इस तरफ भी दर्वाजे के ऊपर बारे. 
| भहराब में उसी तरह के मोर बने हुए हैं अतएव इधर से भी दरवाजा खोलने है| | 
| समय वही तरकीब करनी होगी ।'” 
| - दरवाजे के अन्दर जाने बाद तिसिस्मी खंजरे से रोशनी करने को जरूरत 
| रही क्योंकि यहाँ की छत में कई सूराख ऐसे बने हुए थे जिनमें से रोशनी वलूबी 
| भा रही यो. और आग्रे'की व्हरफ मिगाकदीलाने' के यहाभीमालूम होता था कि 
थोड़ी दुर जावें बाद हम छोग. मैदान में पहुँच जायेंगे जहाँ से खुला आसमान ब 
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“दिखाई देगा, अस्तु तिलिस्मी खंजर की रोशनी बन्दकर दी गई ओर दोनों कुमारों 
के पीछे पीछे सव कोई आगे की तरफ बढ़े । लगभग डेढ़ सौ कदम चले जाने के 
चाद एक खुला हुआ दर्वाजा मिला जिसमें चोखट या किवाड़ कुछ भी न था। इस 
'दर्वाजे के बाहर होने पर सभों ने अपने को संगमरमर के छोटे से एक दालान में 
पाया और आगे की तरफ छोटा सा बाग देखा जिसकी रिश निहायत खूबसूरत 
स्याह और सुफेद पत्थरों से बनी हुई थीं मगर पेड़ों की किस्म में से केवल कुछ 
जंगली पौधों और लताओं की हरियाली मात्र ही वाग का नाम चरितार्थ करने 
के लिए दिखाई दे रही थीं। इस वाग के चारो तरफ चार दालान चार ढंग के 
बने हए थे और बीच में छोटे छोटे कई चबूतरे और नहर की तौर पर सुन्दर और 
'पतली नालियाँ वनी हुई थीं जिनमें पहाड़ से गिरते हुए झरने का साफ जल वह 
कर वहाँ के पेड़ों को तरी पहुँचा रहा था और देखगे मे भो बहुत भला मालूम 
होता था । मैदान में से निकल कर और आँख उठा कर देखने पर बाग के चारो 
तरफ ऊंचे ऊँचे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और वे इस वात फी गवाही दें रहे 
थे कि यह वाग पहाड़ी की. तराई अथवा घाटी गे इस ढंग से वना हुआ है कि 
बाहर से किसी आदमी को इसके अन्दर आने की हिम्मत नहीं हो सकती और न 
' कोई इसके अन्दर से निकल कर बाहर ही जा सकता हुँ 
कुंअर इन्द्रजीतसिह ने महाराज सुरेन्द्रिह को तरफ देख कर कहा, “उस 
'चबूतरे बाले तिलिस्म के दो दज हैं, एक तो यही वाग है और दूसरा उस चब्ूतरे 
के पास पहुँचने पर मिलेगा । इस बाग में आप जितने खूबसूरत चवूतरे देख रहे 
'हैं सभों के अन्दर वेअन्दाज दौलत भरी पड़ी है। जिस समय हम दोनों भाई यहाँ 
'आये थे, इन चबूतरों का छूना बल्कि इनके पास पहुंचना भी कठिन हो रहा था। 
{एक चबूतरे के पास ले जाकर) देखिये चबूतरे के बगल में. नीचे को तरफ कड़ी 
'लभी हुई है और इसके साथ नथी हुई जो बारोक जंजीर है वह (हाथ का इशारा 
करके) इस तरफ एक कूँ में गिरी हुई है। इभी तरह हर एक चवूतरे में कड़ी 
और जंजीर लगी हुई है जो सब उसी कूएँ में जाकर इकट्टो हुई हैं। मैं नहीं कह 
शिकता कि उस कूएं के अन्दर कया हुँ मगर उसकी तासीर यह थो कि इन 
चढूतरों को कोई छू नहों सकता था। इसके अतिरिक्त आपको यह सुन कर 
चाज्जुब होगा कि उस चुनार वाले तिलिस्मी चढूतरे में भी जिस पर पत्थर का 
(असल में किसी धातु का) आदमी सोया हुआ है एक जंजीर लगी हुई है और वह 
जेजीरः भीता हो।सीततरु'सहा्षकशआकरं उक्षप्कूषे मणिर हुक वे 
शिन जंजीरें इकट्ठो हुई हैं, बस यही और इतना ही यहाँ का तिलिस्म है। इसके 
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अतिरिक्त दर्वाजों को छिपाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। हम दोनों भाइयों | 
को तिलिस्मी किताव की बदौलत यह सव हाल मालूम हो चुका था, अतएव | 
| जब हम दोनों भाई यहाँ आए थेतो इन चवूतरों से विल्कुल हटे रहते थे। पहिला | 
| काम हम लोगों ने जो किया वह यही था कि ये नालियाँ जो पानी से भरी 
। और बहती हुई आप देख रंहे हैं जिस पहाड़ी झरने को बदौलत लूवालव हो रही हैं 
| उसमें से एक नई नाली खोद कर उसका पानो उसी कूएँ में गिरा दिया जिसमें |, 
। सब जंजीरें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि वह चश्मा भी उस कूए के पास ही है और | 
| अभी तफ उसका पानी उस कूएं में बराबर गिर रहा है। जब उस चदमे का पानी | 
! (कई घण्टे तफ) कूएँ के अन्दर गिरा तब इन चबूतरों का तिलिस्मी असर जाता 
¬ रही और ये छूने के लायक हुए मानों उस कूएं में विजली की आग भरी हुई थी। 
। जो पानी गिरने से ठंडी हो गई । हम दोनों भाइयों ने तिलिस्मी खंडर से सब 
| जंजीरों झो काट काट इन चबूतरों का और उस चुनारगढ़ चाळे तिरिस्मो चवूतरे। 
का भौ सम्वन्ध उस कूएं से छुड़ा दिया, इसके बाद इन चवबूतरों को खोल कर ब 
देखा और माळूम किया कि इनके अन्दर कया है । अब आपकी आज्ञा होगी तो ब 
ऐयार लोग इस दौलत को चुनारगढ़ या जहाँ आप कहेंगे पहुँचा देंगे ।” र 
इसके वाद इल्द्रजोतर्सिह ने महाराज की आज्ञानुसार उन चबूतरों का उपरी ह 
i हिस्सा जो सन्दूक के पल्ले की तरह खुलता. था खोल-खोल कर दिखाया । महद 
। राजं तथा ओर सब कोई यह देख कर बहुत भ्रसन्न हुए कि उनमें बेहिंसाब दोलतंअं 
¦ आर जेबरों के अतिरिक्त बहुत सी अनमोल चीजें भी भरो हुई हैं जिनमें से दोक 
* चोजें महाराज ने बहुत पसन्द कीं। एक तो जड़ाऊ सिंहासन जिसमें अनमो्ई 
। हीरे और माणिक विचित्र ढंग से जड़े हुए थे और दूसरा किसी धातु का बको 
' "हुआ एक चन्द्रमा था। इस चन्द्रमा में दो पल्ले थे, जब दोनों पलले एक सामी 
| मिला दिये जाते तो उसमें से चस्द्रमा ही की तरफ साफ और निर्मल तथा बग 
| दुर तक फैलने वालो रोशनी पैदा होती थी । ह 
! उन चवूतरों के अन्दर की चीजों को देखते ही देखते तमाम दिन बीत: ग्यम 
| उस समथ कुंअर इन्द्रजीतसिह ने महाराज की तरफ देख कर कहा, “इस 
' में इन चबूतरों के सिवाय और कोई चोज देखने योग्य नहीं है ओर अब रात 
| हो गई है, इसलिए यद्यपि आगे की तरफ जाने में कोई हुर्ज तो नहीं है ग] 
। आजं.की रात इसी वाग में ठहर जाते तो अच्छा था ।” . k 
०५ बये की रत भले ध्वसे हीं पविती नी पेडेमी aGangctr 
' इन्द्रजीतं०। (मुस्कुराते हुए) प्यासे तो नहीं कह सकते क्योंकि पानी का १ | । 
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| बह रहा हैँ जितनो चाहो पी संकेते हो मगर खानें केनाम पर तब तक कुछ नही ` 
| मिल सकता जत्र तक कि हम चुनारगढ़ वाळे तिल्स्मी चबूतरे सें बाहर न हो जायं । 
। जीत० । खैर कोई चिन्ता नहीं, ऐयारों के वटुए खाली न होंगे, कुछ न कुछ: 
| खाने की चीजें उनमें जरूर होंगी । ; ै 
ट सुरेन्द्र० ! अच्छा अव जरूरी कामों से छुट्टी पाकर किसी दालान में आराम" 
| करने का वन्दोवस्त करना चाहिए । } 
महाराज की आज्ञानुसार सब कोई जरूरी कामों से निपटने को फिक्र में शगेः 
-| और इसके वाद एक दालान में आराम करने के लिए बंठ गये। खास खास लोगों: 
| के लिए ऐयारों ने अपने सामान में से विस्तरे का इन्तजाम कर्‌ दिया । 
) दरब, अदान 
र| यहं दालान जिसमें इस समय महाराज सुरेन्द्र तरह वगेरह आराम कर रहे हैं,. 
र बनिस्प्रत उस दालान के जिसमें ये लोग पहि पहछ पहुँचे थे वड़ा और खूबसू रत 
बना हुआ था । तीन तरफ दीवार थो और वाय की तरफ तेरह खम्भे और मह- 
राव छगे हुए थे जिससे इसे वारहंदरी भो कह सकते हूँ। इसकी कुर्सी लगभग ढाई. 
हथ के ऊँची थी और इसके ऊपर चढ़ने के लिए पाँच सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। बारह- 
"ररी के आगे की तरफ कुछ सहन छूटा हुआ था जिसकी जमीन (फर्श) संगमर्मर 
और संगमूसा के चौखूटे पत्थरों से बनी हुई थी। वारहदरी की छत में मीनाकारी- 
का काम बना हुआ था और तीनों तरफ की दीवारों में कई आलमारियाँ भी थीं। 
¦ रात पहर भुर से कुछ ज्यादे जा चुकी थी। इस वारहदरी में जिसमें सब्र 
कोई आराम कर रहे ये एक आळमारी की कानिस के ऊपर मोमबत्तो जरू रही 
की जो देवीसिंह ने अपने ऐयारी के बटुए में से निकाळ कर जलाई थी । किसी" 
की नींद नहीं आयी थी बल्कि सब कोई बेठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। 
हांराज सुरन्द्रसिह वांग की तरफ मुँह किये बैठे थे और उन्हें सामने की पहाड़ी ` 
हे आधा हिस्सा भो जिस पर इस समय अन्धक्रार की बारीक चादर पड़ी हुई. 
र दे रहा था! उस पहाड़ी पर .यक्रायक मशांल की रोशनी देख कर 
ज चौके और सभों को उस तरफ देखने का इशारा किया । | 
{ सभों ने उस रोशनी की तरफ घ्यान दिया और दोनों कुमार ताज्जुब के 
गथ हक कि यह कया मामला है ?: इस तिहिस्म में हमारे सिवाय किसी 
र आद f का ih ० हिला है।०/सत०किरू अहाअक्षाल: 
श रोगर्नी कैसी! इ ही नहीं वल्कि उसके पास चार पाँच आदमी: 
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' . झो दिखाई देते:हैं, हाँ यह: नहीं जान पड़ता कि वे सव औरत हैं या मर्द । ८ 
' `. आर छोगों के विचार भी दोनों कुमारों ही. की तरह के थे और मशाए ह 
साथ कई आदमियों को देख कर सभी ताज्जुव कर रहे थे । यकायक वह रोखबे 
-गायव हो गई और आदमी दिखाई देने से रह. गये मगर थोड़ी ही -देर वाद वह 
| -रोशनी फिर दिखाई दो । अबकी दफे रोशनी और भी नीचे की तरफ थी बौर 
¦ “उसके साथ के जादमी साफ साफ दिखाई देते थे । बज 02. 
| गोपाल० । (इन्द्रजोर्तातह से) मैं समझता था कि.आप दोनो भाइयों ह 
। “सिवाय कोई गैर आदमी इस तिलिस्स में नहीं आ सकता । | 
„ इन्द्रजीत०,। मेरा मी यही खयाल था मगर बया जाप भी यहाँ तक नह 
आ सकते ? आप तो तिलिस्म के राजा हूँ। : E 
गोपाल० । हाँ में आ तो सकता हूँ भगूर सीधी राह से और अपने को बचा] द 
<हुए, वे काम मैं नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, परच्तु आश्चर्य तो यह ] 
"कि ये लोग पहाड़ पर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आने का रास्ता ही १६ ' 
है.। तिलिस्म बनाने वालों ने इस बात को जरूर अच्छी तरह विचार लिया होगा| 
इन्द्रजीत०। बेशक ऐसा ही हैं मगर यहाँ पर कया समझा जाय? ॥ क्‍ 
/ “खयाल है कि थोड़ी ही देर में.वे लोग इस वाग में आ पहुंचेंगे । | 
गोपाल० । बेशक ऐसा ही, होगा, (रुक कर) देखिए रोशनी फिर गायब 
अई शायद वे लोग किसी गुफा में घुस गये.।, ड | 
. कुछ देर्‌ तक सन्नाटा रहा और सत्र कोई बड़े गौर से उस तरफ देखते है : 
“इसके बांद यकायकःबाग के . परिचिम तरफ वाले, दालान में रोशनी मालूम ह 
' छगीजो उस दालान के ठीक सामने था जिसमें हमारे महाराज तथा ऐयार ४ | 
`= -दिक्े हुए थे, मगर पेड़ों के सबब से साफ नहों दिखाई देता था कि दाला॥| गे 
“कितवे आदमी आए. हूँ और क्या कर.-रहें हैं । . - | 


. .. जब सभों को'तिशचय हो गया कि वे लोग धीरेघीरे पहाड़ी के नीचे उतर * 
! दाग के दालान या बारहदरी मे आ गए हैं तब महाराज सुरेन्द्रतिह ने 

|. क्म दिया कि जाकर देखो और पता रूगाओ कि वे लोग कौन हैं. और कया कर रहै 
! गोपाळ० । (महाराज.से) तेजसिहजी का वहाँ जाना उचित न होगा. र 
। रह तिलिस्म का मामला है"और यहाँ की वातों से ये बिल्कुळ बेखबर हैं, १ 
। आज्ञा हो तो कुंभर इन्द्रजीतिह को साथ लेकर मैं जाऊं ' fF 
| . ०० महॉसजिशा ठीक! है;भः्छा/तुन्हीं बोनों आदमी कर ड्रेस अप (मद, ; 
. ` -कृंगर इनद्रजीतसिह और राजा गोपार्लासह वहाँ से उठे और चीरे धीरे 
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पेड़ों को आड़ में अपने को छिपाते हुए उस दालान की तरफ रवाना हुए जिसमें 
क, रोशनी दिखाई दे रही थी, यंहाँ तक कि धस दालान अथवा वारहदरी के बहुतः 
| । पास पहुँच गये और एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर गौर से देखने रगे । 
ह्‌ इस दालान में उन्हें पन्द्रह आदमी दिखाई दिये जिनके विषय में यह जानना . 
| कठिन था कि वे मर्द हैं या औरत, क्योंकि सभों की पोशाक एक ही रंग ढंग को" 
| तथा सभों के चेहरे पर नकाब् पड़ी हुई थी । इन्हीं पन्द्रह आदमियों में से दों- 
$ आदमी मयाळची का काम दे रहे थे । जिस तरह उनकी पौशाक खुबसूरत और 
| वेशकीमत' यो उसो तरह मशाल भो सुनहरी तथा जड़ाऊ काम की दिखाई दे- 
है रही थी और उसके सिरे की तरफ विजली को तरह रोशनी हो रही थो, इसके | 
| अतिरिक्त उनके हाथ में तेल को कुप्पी न यी और इस बात का कुछ पता नही: ` 
बी) लगता था कि इस मशाल की रोशनो कां सबब क्या है । 
ई राजा गोपाछसिह और 'इन्द्रजीतसिह ने देखा करि वे लोग शीघ्रता के साथः 
ह उन दाळान के सजाने और फर्श वगैरह के ठोक करने का इन्तज़ाम कर रहे हैं; 
गा| वारहदरी के दाहिने तरफ एक खुळा हुआ दर्वाजा है जिसके अन्दर वे छोग वार 
गे! वार जाते हैं और जिस चीज की जरूरत समझते हैं ले आते हैं। यद्यपि उन सभों की 
| पोशाक एक हीं रंग ढंग की है और इसलिए वड़ाई छुटाई का पता लगाना कठिनः 
| है तथापि उन समों में से एक आदमी ऐसा है जो स्वयं कोई काम नहीं करता और 
| एक किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ अपने साथियों से काम ले रहा है। उसके हाथ 
९ में एक विचित्र ढंग को छड़ो दिखाई दे रहो है जिसके मुटे परं नेहायत खुबसूरत 
| ओर कुछ वड़ा हिरन व्र हुआ है । देखते ही देखते थोड़ी देर में बारहदरो सज 
| के तैयार हो गई और कन्दीलों को रोशनी से. जगमगाने छगो। उस समय वह्‌ 
4| नकाबपोश जो कुसी पर बैठा हुआ था और जिसे हम उस मण्डलो का सर्दार'भी 
| केह सकते हैं. अपने साथियों से कुछ कह सुन कर बारहदरी के नीचे उतर आया 
| ( भौर धीरे घोरे उस तरफ रवाना हुआ जिषर महाराज सु रेन्द्रसिह वगै रह टिके हुए थे। 
| ` गह कैफियत देख कर राजा गोपालसिह भोर इन्द्रजोतर्सिह जो छिपे छिपे सब" 
।तिभाशा देख रहे थे वहाँ से लोटे और शीभ्र ही महाराज के पास पहुँच कर जो 
ठुछ देखा था संक्षेप में बयान किया । उसो समय एक आदमो आता हुआ दिखाई. 
दिया । सभों का ध्यान उसी तरफ चला गया और इन्द्रजीत्तिह तथा राजा गोपाळ-- 
i ने खक कि यह वहो नकावपोशों का सर्दार होगा जिसे हम उसं बारहदरी 
४ दख आये हैं और जो A देखते देखते बढ़ से तवाता/होतासा उमम जब 
(पास बारी वी मी क पि रह बोर सी इन्द्रदेव पर निगाह पड़ते 
x आन क 
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। ,होःसब कोई चौंक पड़े। राजा गोपाळसिह और इन्द्रजीतसिंह को इस वात-का भी 
-शङ्ञ हुआ कि चह नक्राबपोशों का सर्दार शायद इन्द्रदेव ही हो, मगर यह देख का 
उन्हें ताज्जुव मालूम हुआ:कि इन्द्रदेव उस (नक्ावपोशों: की सी) पोशाक में न | 
जैसा कि उस वारहदरी में देखा था वहिक वह अपनी मामूली दर्बारी पोशाक में था| 
इन्द्रदेव ने वहाँ पहुँच कर महाराज सुरेन्द्र पिह, बोरेन्द्रमिह, जीर्ताविह्‌, तेज 
"सह; राजा गोपार्लासिह.तया दोनों कुमारों को अदब के साथ झुक कर सलाए 
'किया और इसके वाद दाही ऐयारों से भी “जै माया की” कहा । ॒ 
सुरेन्द्र० । इन्द्रदेव, जव से हमने इन्द्रजीत की जुबानी यहं सुना है | 
"इस तिलिस्म के दारोगा तुम हो तब से हम बहुत ही खुश हैं, मगर ताउ्यु। 
ज्होता था कि तुमने इस वात को हमें कुछ भी खंमरर नहीं की और न हमारे साए 
' यहाँ आये ही । अब यकायक इस समय यहाँ पर तुम्हें देल कर हमारी स ॒ 
. और भो ज्यादे हो गईं। आओ हमारे पास बैठ जाओ और यह कहो कि ह 
4 लोगों के साथ तुम यहाँ क्यों नहीं आये ? । 
। . इन्द्रदेव० । (बैठ कर) आशा है कि महाराज मेरा वह कसूर माफ करेंगे। 
-मुझे कई - जरूरी काम करने थे जिनके लिए अपने ढंग पर अकेले आना | 
। शक मैं इस तिलिस्म का दारोगा हूँ और इसोलिए अपने को बड़ा ही खुशकिस/ 
| समझता हूँ कि ईश्वर ने इस तिलिस्म को आप ऐसे प्रतापी राजा के हाथ में सौ 
 “है। यद्यपि खापके फर्मावर्दार और होनहार पोतों ने इस तिलिस्म को फतह कि. 
¦ हेओर इस सबब सेवे इसके मालिक हुए हैं तथापिइस तिलिस्म का सच्चा आग 
` रःतमाशा दिखाना मेरा ही काम है, यह मेरे सिवाय किसी दूसरे के किए नी 
* “हो सक्रता। जो काम कुंअर इन्द्रजीतर्सिह और आनन्द्षिह का था उसे ये कर | 
' अर्थात्‌ तिलिस्म तोड़ चुके और जो कुछ इन्हें मालूम होना था हो चुका, परन्तु * 
| -ातों भेदों और स्थानों का पता इन्हें नहीं लग सकता जो मेरे हाथ में हैं. और जि 
| अबबसे मैं इस तिलिस्म का दारोगा कहलाता हूँ। तिलिस्म.बनाने वालों ने | 
| 


के सम्बन्ध में दो किताबें रिखी थीं जिनमें से एक तो दारोगा के सुपुर्द कर गये *| 
“दूसरी तिलिस्म तोड़ने वाळे के लिए छिपा कर रख गये जो कि अब दोनों a 
' के हाथ ऊगी, या कदाचित इनके अतिरिक्त और भो कोई किताब उन्होंने लि 
| PL हर नहीं जानता, हाँ जो किंताब दारोगा के सुपुर्द कर हर ४ 
| -चसीयतना 'के तीर पर पत द पुए्त से हमारे "wo आ रही है और “ 
FRR मिस मी  ह 
. [हैँ जहाँ दोनों कुमारों का जाना तो असस्भव हो है परन्तु ःतिलिस्म टूटमे के प्ट 
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| भी नहीं जा सकता था, हाँ अव मैं वहाँ बखूबी जा सकता हैं। आज मैं इसीलिए इस 
१ 'तिलिस्म के अन्दर आपके पास आया हैँ कि इस तिल्स्मि का पूरा पूरा तमाशा आपको 
| 'दिखाऊं जिसे कुंअर इन्द्रजीत मिह और आनन्दर्विह नहीं दिखा सकते । परन्तु इन कामों 
| केपहिले मैं महाराज से एक चीज माँगता हैँ जिसके विना काम नहीं चल सकता। 
ग, महाराज० । वह क्या? 
i उन्द्रदेव० । जब तक इस तिलिस्म में आप लोगों के साथ हैं तव तक अदब 
'लेहाज और कायदे की पावन्दी से माफ *कखा जाळे | 
महाराज० । इन्द्रदेव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न. हैं । जब तक तिलिस्म में हुम 
[| लोगों के साथ हौ तभी तक के लिए नहीं वलिक हमेशा के लिए हमने इन बालों } 
ह से तुम्हें छूट्टो दो, तुम विश्वास रक्खो कि हमारे बाल बच्चे और सच्चे साथी भी 
शं हमारी इस बात का पूरा पुरा लेहाज रक्खेंगे । 
है .` यह सुनते ही इन्द्रदेव ने उठ कर महाराज को सलाम किया ओर फिर बँठ 
| कर कहा, अब आज्ञा हो तो खाने पीने का सामान जो आप लोगों के लिए 
[| लाया हूँ हाजिर करूँ ।” 
| महाराज० । अच्छी वात है लाओ, क्योंकि हमारे साथियों में से कई ऐसे हुँ 
£ जो भूख के मारे बेताब हो रहे होंगे । 
it तेज० । मगर इन्द्रदेव तुमने इस बात का परिचय तो दिया हो नहीं कि तुम _ 
4 वास्तव में इन्द्रदेव ही हो या कोई और ? | 
| इन्ददेव० । (मुस्कुरा कर) मेरे सिवाय कोई गैर यहाँ आ नहीं सकता । 
ह तैज० । तृथापि--चिलेण्डोला' । 
व. इन्द्रदेव०। चक्रधर’ । 
बोरेन्द्र० । मैं एक बात और पूछना चाहता हुँ? 
इन्द्रदेव० । आज्ञा । 


¢ वीरेन्द्र । वह स्थान कैसा है जहाँ तुम रहा करते हौ और जहाँ माथारानी 
अपने दारोगा को लेकर तुम्हारे पास गई थी ? 


शी 
| 
| 
` इन्र०। वह स्थान तिलिस्म से सम्बन्ध रखता है और यहाँ से थोड़ी हो दुर 


पपर है। मैं स्वयं आप लोगों को ले चल कर वहाँ की सैर कराऊंगा। इसके अति- 


रिक्त अभी मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं । पहिळे'आप लोग भोजन इत्यादि से 
ब पाळें। ` 


। न तेजश हुत, लोग मजाक की सेसी बया "साप हीण्ोनों को एकार से 
उतरते देख रहे थे? । 


। थे े | 
~ चन्द्रकान्ता सन्तति षषः 
. इन्द्र०। जी हौ, यैं एक निराछे ही रास्ते से यहो आया हूँ। आप लोग बेशक | - 
ताज्जुब करते होंगे कि पहाड़ पर से कौन उतर रहा. है परन्तु मैं अकेला ही नहीं 
' आया हूँ बल्कि कई तमाशे भी .अपत्ते साथ लाया हुँ मगर उनका जिक्र करने का 
अभी मौका नहीं है । उ 
इतना कह कर इन्द्रदेव उठ खड़ा हुआ और देखते देखते दूसरी तरफ चला 
, गया, मगर अपनी इस बात से कि--कई तमाशे भी अपने साथ जाया हैँ ञो 
!' को ताउ्जुब और घबराहट में डाल गया । "= 
ड स्थारहवी बयान ` 
थोड़ी ही देर बाद इन्द्रदेव फिर वहाँ आया। अबकी दफे उसके साथ कई नकाव-। 
पोश भी थे जो अपने हाथ में तरह तरह की खाने पीने की चीजे लिए हुए थे। एक] 
., के हाथ में जल था जिससे जमीन घोई गई और खाने. पीने की चीजें वहाँ रख कर 
'.. चे नकाबपोश लोट गये तथा पुनः कई जरूरी चीजें लेकर आ पहुँचे । इन्तजाम ठीक 
, “हो जाने पर इन्द्रदेव ने कायदे के साथ सभों को भोजन कराया और इस काम 
। छुट्टी मिलने पर उस बारहदरी में चलने के लिए अर्ज किया जिसे उसने यहाँ पहर 
५. ऊर सजाया था और जिसका हाल हम ऊपर के वयान में लिख चुके हैं। 5 | 
||. ¬ वास्तव में यह बारहदरी बड़ी खूबी के साथ सजाई गई थी । यहाँ सों के| 
' लिए कायदे के साथ बैठने और आराम करने का सामान मौजूद था. जिसे दे 
„ कर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इन्द्रदेव की तरफ देख कर बोळे, “कमा यह 
' सव सामान इसी बाग में मौजूद था ?” 
| इ्द्र०। जी हाँ, केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बाग में जितनी इमाए 
। हैं“उन सभों को सजाने मौर दुरुस्त करने के लिए यहाँ काफी सामान है, 
+ अ्रतिरिक्त यहाँ से मेरा मकान बहुत नजदीक है, इसलिए जिस चीज की जरूर 
हो मैं बहुत जल्द ला सकता हूँ। (कुछ देर सोच कर और हाथ जोड़ कर) मैं | 
और भी जरूरी बात,अर्ज किया चाहता हूँ। ह 
|... : अहाराज०। वह कया ? श I 
| - इद्र । यह तिलिस्म आप ही के बुजुर्गों की बदौलत बना है और उन्हीं 
! । ' आज्ञानुसार जब से यह तिलिस्मै तैयार हुआ है तब से मेरे बुजुर्ग लोग इसके 2; 
। होवे अह ठो, तिमे Bs (स्म की किस्मत ने पलटा खायां ६ 
| यदपि कुमार इन्द्रजीतसिह और आनम FR की चैंशि या फ 
कया है और इसमें को बेहिसाब दौलत के मालिक, हुए हैं. तथापि यह . | 


| 


~ ~~~ mh eR तर Fs, 


है] 
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द्‌ इक्कोसवां साग 
अभी दौलत से खाली नहीं हुंमा दै और न ऐसा खुल ही गया है कि ऐरे गेरे जिसका 
-| जी चाहे इसमें घुस आवे । हां यदि आज्ञा हो तो दोनों कुमारों फे हाथ से मैं इसके 
बचे बचाये हिस्से को भी तोड़वा सकता हूँ क्योंकि यह काम इस तिलिस्म के दारोगा 
का अर्थात्‌ मेरा है, सगर मैं चाहता हूं कि बड़े लोगों को इस कीति को एकदम से . 
| मटियामेट न करके भ्रविष्य के लिए भी कुछ छोड देना चाहिए। आज्ञा पाने पर मैं 
| इस तिलिस्म की पुरी सैर कराऊंगा और तव अजे करूंगा कि बुजुर्गों को आज्ञा- 
नुसार इस दास ने भी जहां तक हो सका इस तिंलिस्म की खिदमत की, अब महा- 
| राज फो अख्तियार है कि, मुझसे हिसाव किताब समझ कर आइन्दे कें लिए जिसे 
चाहें यहां का दारोगा मुकरर करे । 
| महाराज० । इन्द्रदेव, मैं तुमसे और तुम्हारे कामों से बहुत ही प्रसन्न हूं मगर 
क। मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझे बातों के जाल में फंसा कर बेवकूफ बनाओ और 
र| यह कहो कि “भविष्य के लिए किसी दुसरे को यहां का दारोगा मुकर्रर कर लो” 
$| 'जो कुछ तुमने राय दी हैं वह बहुत ठोक है अर्थात्‌ इस तिलिस्म के बचे बचाए 
से| स्थानों को छोड देना चाहिए जिसमें बड़े लोगों का नाम विशान बना रहे मगर यहां 
| के दारोगा की पदवी सिवाय तुम्हारे खान्दान के कोई दूसरा कब पा सकता है ? वस 
दया करके इस ढंग को बातों को छोड दो और जो कुछ खुशी खुशी कर रहे हो,करो। ` 
इन्द्र० । ( अदब के साथ सलाम करके ) जो आज्ञा । मैं एक बात ओर भी 
निवेदन “किया चाहता हूं । है pT | 
सहाराज० । वह बया ? 
इन्द्रदेव० .। वह यह कि इस जगह से आप छुपा करके पहिले मेरे स्थान को, ` 
k जहां में रहता हूं, पवित्र कीजिये और तब तिलिस्म की सैर करते हुए अपने चुनार 
के गढ़ वाले तिलिस्सी मकान में पहुंचिये । इसके अतिरिक्त इस तिलिस्म फे अन्दर जो 
कुछ कुंअर इनद्रजीतसिह मोर्‌ आधन्दसिह ने पाया है अथवा वहां से जिन चीजों को 
निकाल कर घुनारगढ पहुंचाने की आवष्यकता हे उनकीं फिहरिस्त मुझे मिल जाय 
आर ठीक तौर पर बता दिया जाय कि कोठ चोज कहां पर है तो उन्हें वहां से 
बाहर करके आपके पास भेजने का बन्दोबस्त करू । यद्यपि यह काम भैरोसिह और 
तारासिह भी कर सकते. हैं परन्तु जिस काम को मैं एक दिन में करूंगा उसे ये चार 
TE में भी पुरा त कर सकेंगे क्योंकि मुझे; यहां केकई रास्ते भालुम हैं,जिस चीज 
है 'को' जिस राह से निकाल ले जाने में सुबीता देखूंगा निकाल ले जाऊंगा । 


महाराज ० । ठोक है, मैं मो इस बात को पसन्द करता र 
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हु चित्र स्थान को सैर कर लू । चोजों 
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` श्नन्द्रकान्ता सन्तति 
की फिहरिइत ओर उनका पता इन्द्रजीतसिह तुमको देंगे । 
~ इतना कह के महाराज ने इन्द्रजीतसिह की तरफ देखा आर कुमार ने उत सर 
चोजों का पता इदेव को बताया जिन्हें बाहर निकाल केर पर पहुंचाने की आम, 
' शयकता थी ओर साथ ही साथ अपना तिलिस्मी किस्सा भी जिसके कहने की जह 
. रत थी इरद्रदेव से बयान किया ओर. बांद में दूसरी बातों का सिलसिला छिद 
| ` द्वीरेन्द्र० । (इन्द्रदेव से) आपने कहा था कि “मैं कई तमाशे भी साथ लाग 
। ह, तो क्या वे तमाशे ढके ही रह जायेंगे । | 
nn इन्द्रदेव० । जी नहीं, आज्ञा हो तो अभी उन्हें पेश कछ, परन्तु यदि आप 
_राकाष परश्वल कर उन तमाशों को देखेंगे तो कुछ विशेष आनन्द मिलेगा । 
` महाराज०। यही सही, हम खोग तो अमी तुम्हारे मकान पर चलने के त 
तैयार हैं । | | 
is इन्द्रदेव० । अब रात बहुत चली गई है, महाराज दो चार घण्टे आराम ह 
।' लें, दिध भर की हरारत भिठ जाय, जब फुछ रात बाकी रह जायेगी तो मैं ब 
: दुंगा और अपने मकान की तरफ ले चलूंगा । तब तक मैं अपने साथियों को ॥ | 
।¦ ` रवादा कर देता हूँ जिसमे आगे चल कर सभों को होशियार कर दे' गर म 
। ` राज के खिए हर एक तरह का सामान इुएरत हो जाय १ | 
। ` इन््देवकी बात को महाराज ने पसंद करके समों को आरामं करने नेम्‌ 
'. दी ओर इन्रदेव भी वहां से {बदाः होकर किसी दूसरी जगह चला गया । 
' `. इधर उधर की बातचीत करते करते महाराज को नींद आ गई, सर 
'. दोनों कुमार और राजा गोपालसिंह भी सो गये तथा और ऐयारो ने भी 
. देखना आरम्भ किया मंगर भुनाथ की आंखो' में नींद का नाम निशान गी 
| था आर वह तमाम रात जागता ही रह गया। | क } 
', जब रात घष्टे भर से कुछ ज्यादे बाकी रह गई और सुबह को ग | 
| 


| 
प्‌ 


के साथ चल कर खुशदिलो' -तघा नोजवानों के दिलो मे गुदगुदी पैदा 
` बाली ठंढी ठंढी हुवा,ने लुशबूदार जंगली फूलों बौर लताओं से हाथा 
उनकी सम्पत्ति छीनना बोर अपने को खुशबूदार बनाना शुरू पे दिया दरब 
! ` देव भी उस बारहदरी में मो पहुंचा ओर समों को गहरी नींद में सोते देख * 
का उद्योग करने लगा । इस बारहदरी के आगे की तरफ एक चोदा सा 
„हवी माते! के स्याह'ओोर"्योजूठे पारोळे सही । ए 
के दाहिने और बाए कोमों पर दो तीन आदमी बखूबी बैठ .सकते थे | ` 
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| 
दाहिने 'तरफ वाले सिंहासन पर जा कर बेठ गया ओर उसके.पावों को बारी बारी 
से किसी हिसाब से घुमाने या उमेठने लगा । उसी समय सिंहासन के अन्दर से 
| सरस और मधुर बाजे की आवाज भाने लगी मर थोड़ी ही देर बाद गाने.की ` 
| आवाज भी. पैदा हुई । मालूम होता था कि कई नौजवान औरतें बड़ी खूबो के साथ 
| गा रही हैं और कई आदमी पखावज बीन वंशो मजरा इत्यादि बजा कर उन्हें 
| मदद पहुंचा रहे हैं । यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लगी, यहां तक कि. 
| उस वारहदरी में सोने वाले सभी लोगों को जगा “दया अर्थात्‌ सब कोई चाँक कर 
झं. उठ बठे और ताउ्जुब के साथ इधर उंघर देखने लगे । केवल इतनं हो से वेचेनी 
। दूर न हुई और सव कोई वारहदरी से बाहर घिकल कर सहन में चले आये, उसे 
ब समय इन्द्रदेव ने सामने आ कर महाराज को सलाम किया। . ° 
|  महाराज०। यह तो मालूम हो गया कि यह सब तुम्हारी कारीगरी का नतीजों 
= है मगर वताम तो सही कि यह गाने बजाने की आवाज कहां से आ रही है ? 
र इन्द्र० । आइये मैं बताता हूं । महाराज को जगाने ही के लिए यह तकोंब की 
| गई थो क्‍योंकि अब यहाँ से रवाना होने का समय हो हो गया है, मर विलम्ब च 
, करना चाहिये 
इतना कह कर इन्द्रदेव समों को उस सिंहासन के पास ले गया जिसमें से 
गाने की आवाज आ रही थी और उसका असल भेद समझा कर बोला “इसमें 


| से भोके मौके पर हर.एक राग रागिनी पंदा हो सकती है । 


इस अनठे याने बजाने से महाराज बहुत प्रसत्त हुए और इसके बाद समों 
को सिए हु ए इन्द्रदेव के मकाब्र की तरफ रवाना हुए | 
उस बारहुदरी के बेगल में ही एक कोठरी थो जिसमें समोंको साथ लिए हुए 
$न्द्रदेव चला गया । इस समय इन्द्रदेव के पास भी तिलिस्मी खंजर था जिससे रमन 
हल्की रोशनी पदा की और उसी के सहारे समों को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ा । 
ह ` उस कोठरी में जाने के बाद पहिले समों को एक छोटे से तहाने में उतरनां 
पड़ा । वहां सभों ने लाल रंग की एक समाधि देखी जिसके बारे में दरियाफ्त करने 
पर इन्द्रदेव'नें कहा कि यह समाधि नहों हैं सुरंग का दर्वाजा है | इन्द्रदेव उस 
समाधि के पास बंठ गया और कोई ऐसी सर्कोब की कि जिससे वह बीचोबीच से. 
खुल गई और नीचे उतरने के लिए चार पांच सीढ़िआं दिखाई दीं । इन्द्रदेव के कहे 
ह| मुताबिक सब कोई नोचे उतर गये और इसके बाद सीधी सुरंग में चलत्ते लगे । 
[8 उरंग की हालत भौर ऊ नीची जमीन से साफ साफ i म होता या कि वह 
हाइ कीड करे बना हुई है और से ले त Coll गक तः EE जा रहे हैं। हमारे 
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. चन्द्रकान्ता सन्तति । । द| 
' मुसाफिरों को दो अढाई घड़ी के लगभग चलना पड़ा और तब इन्द्रदेव ने ठहरे 
~ क्क लिये कहा क्योंकि यहां पर सुरंग खतम हो चुकी थी और सामने एक बन 
दर्वाजा दिखाई दे रहा था । इन्द्रदेव ने ताली लंगा कर ताला खोला और समों। 
को-साथ लिये हुए उसके अन्दर गया । सभों ने अपने को एक सुन्दर कमरे में पाया 
और जब इस कमरे के बाहर हुए तब मालूम हुआ कि सबेरा हो चुका है। 
यह इन्द्रदेव का वही मकान है जिसमें बुड॒ढे दारोगा के साथ मदद पाने को 
` उम्मीद में भायारानी गई थी । इस सुन्दर और सुहावने स्थाच का हाल दम पहिले| 
| लिख चुके हैं इसलिए अब पुर बयान करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होतो। | 
! इ्द्रदेव सभों को लिए हुए अपने छोटे से बागीचे में गया जहां चारो तरफ 
की सुन्दर छटा दिखाई दे रही थी और खूशवूदार ठण्ढी ठण्ठी हवा दिल बा 


दिमाग के साथ दोस्ती का हक अदा कर रही थो । । 
¦ . महाराज सुरेनद्रसिह और बीरेन्द्रसिह तथा दोनों कुमारों को यहं स्थान, बहु 
। पसन्द आया और बार बार इसकी तारीफ करने लगे । यपि इस चागीचे में सगो 
के लायक दजे बदर्ज कुसियों बिछी हुई थीं. मगर किसी का जी बैठने को नई 
।' चाहता था] सब कोई घूम घूम कर यहां का आनन्द लेना चाहते थे और ले र 
। . थे मगर इस बीच में एक ऐसा मामला हो गया जिसने भूतनाथ ओर | 
|. दोनों ही को चौंकां दिया । एक आदमी जल से मरा हुआ चांदी का .घडा बो 
, सोने की भारी लेकर आया मऔरसंगममंर की चौकी पर जो बागीचे में पड़ी हुई | 
।' रख कर लोट चला । इसी आदमी को देख कर भूतनाथ और दवीसिह चौके रै 
... क्योकि वह वही आदमी था जिसे ये दोनों ऐयार नकाबपोशो' के मकान में दे 
॥ अकिः इली आदमी. ने नकाबपोशों के सामने एक तस्वीर पेश की थी. और कह 
था कि 'कृपानाथ, बस मैं इसो का दावा भूतनाथ पर करूंगा क । ` ; 
केवल इतना ही बीं, भुतनाथ ने वहां से थोड़ी दूर पर एक भड़ी में मप 
i स्त्री को भी फूल तोइते देखा और धीरे से देवीसिह को छेड़ कर कहा, वरद दे 
'' भ्रेरी स्त्री भी वहां मौजूद है,ताउ्जुब नहीं कि आपकी चम्पा भी कहीं घूम रही हो | 


| आ ८: FR बारहवां बयान .. 

बा हो पर की हक समिसमा 
| माफ हो चुका था, बोर वह महरी के दसि यार में मिली लिंया गया / 
j + देखिये बीसवां माग, इसरा बयान । ' | ४०६०२ 


मगर इस जगह उस आदमी को जिसने नकाबपोशों के मकान में तस्वीर पेश करके 
उस पर दावा करना चाहा था देख कर उसकी अवस्था फिर विगइ गई और साथ 
ही इसके अपनी स्वी को भी वहां काम करते हुए देश कर उसे क्रोध चढ़ आया । 
जब वह आदमी पानी का घड़ा और-फारी रख कर लौट चला तब इन्द्रदेवः 
ने उसे पुकार कर कहा,“अर्जुन, जरां वह तस्वीर भी तो ले आओ जिसे वार बार 
।| तुम दिखाया करते हौ मौर जो हमारे दोस्त भूतनाथ को डराने और घमकाने के 
| लिए. एक औजार की तरह पर तुम्हारे पास रकखी हुई दै ! र 
|| इस नामने भूतनाथ के कलेजे को और भी हिला दिया । वास्तव में उस 
| आदमी का यही नाम था और इस खयाल ने तो उसे और मी बदहवास कर दिया 
| कि अब वह तस्वीर लेकर आवेग्रा । ° 
। इस समय सव कोई बाग में टहल रहे थे और इसीलिए एक दूसरे से कुछ दूर हो' 
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| धीरे से बोला, “देखा इन्द्रदेव का रंग ढंग ?” 

| देवी० । ( धीरे से ) मैं सब कुछ देख ओर समझ रहा हूं, मगर तुम घब~ 
डामो नहीं,। . 

 . भूत० । मालूम होता है कि इन्द्रदेव का दिल अमी तक मेरो तरफ से साफ. 
| नहीं हुमा । 2262 5 अत 


- देवी ० शायद ऐसा ही हो मगर इन्द्रदेव. से ऐसी उम्मीद हो नहों कहती,.. 


| 
` भेरा दिल इस कबूल नहीं. करतः । मगर भूतनाथ, तुम मी अजीब सिडी हो । 
)  भूत०।स्रोक्या? . ` ` 


| देवी० । यही कि नकावपोशों का पीछा करके तुमने कसे केसे तमाशे देखे 
| 


ओर तुम्हें विश्वास भी हो गया _कि इन नकाबपोशों से तुम्हारा कोई भेद छिपा 
। नहीं है फिर अन्त में यह भी मालुम हो गया कि उन नकाबपोशों के सर्दार कुंअर 
थे इन्द्रजीतसिह और आनन्दर्सिह थे अस्तु इन दोनोंसे मो अब कोई बात छिपी नहीं रही 
भूत० । बेशक ऐसा ही है । EE 
| | देवी० । तो फिर अब क्यों तुम्हारा दम घुटा जाता दे ? अब तुम्हें किसका 
डर रह गया ? “nso del उ 


को तुष्हाये. भेदो, खाऽमतः कंकर, मा८ तपण्जुब नहीं/क्षिटमब/बे सब्क्वादें सुला 
चाहती हों | . , । * 


५ देवो । बल्कि तुम्हें यह जानने की कोशिश करना चाहिये कि दोषों कुमारों 
9 णणाणणणणममाणाणणणणकक 9»... जप ५ 


|. भुव॒»'कहते तो ठीक हो, खर कोई चिन्ता नहीं जो कु होगा देखा जायगा ।. 
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भूत ०। शायद ऐसा ही हो,मगर मेरी स्त्री के बारे में तुम क्या खयाल करते हो! 
देवीसिह० । इस वारे में मेरा तुम्हारा मामला एक सा हो रहा है अस्तु इस 
विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता । वह देखो इन्द्रदेव तेजसिह फे पास चला| : 
गया है ओर तुम्हारी स्त्री की तरफ इशारा करके कुछ कह रहां है। तेजसिहअलग | 
हों तो मैं उनसे कुछ पूछूं । यहां की छटा ने तो लोगों का दिल ऐसा लुमा लिया 
कि समों ने एक दूसरे का साथ ही छोड दिया । (चांक कर) लो देखो तुम्हारा | ' 
लड़का चानक मी तो आ पहुंचा, उसके हाथ में भी कोई तस्वीर मालूम पडती हे, | 
अजुंन भो उसी के साथ हूँ । : । 
..._ भूत० । (ताउ्जुब से) आइचये की वातं है ! नानक और जजुन का साथ के | | 
हुआ ? और नानक यहा आया ही क्यों ? क्या अपनी मां के साथ आया ह? कया 
कपूत छोकरे ने भी मेरी तरफ से आंखें फेर: ली हैं ? ओफ, यह तिलिस्मी जमीन| 
तो'मेरे लिए भयानक सिद्ध हो रही हे, अच्छा खासा तिलिस्म मुझे दिखाई दे रहा 
` हैं । जिन पर मुझे विश्वास था, जिनका मुझे भरोसा था, जो मेरी इज्जत करते 
थे यहां उन्‍्हों को मैं अपना बिपी पाता हूं और वे मुझसे बाद तक करना पसन्द | 
'तद्दीं करते । द 
नानक और अर्जुन. को भूतनाथ और देवीसिंह ताज्जुब के साथ देख रहे थे। 
बानक ने भी भृतनाथ को देखा मगर दूर ही से प्रणाम करके रह गया पासं 
आया और अर्जुन को लिए सीधे इन्द्रदेव की तरफ चला गया जो तेजसिह से बात 
' कर रहे थे | इस- समय आज्ञानुसार अजुन अपने हाथ में तस्वीर लिए हुए या और | 
' तानक के हाथ में भी एक तस्वीर थी । 
| नानक ओर अजुंद को अपने पास आते देख इन्द्रदेव ने हाथ के इशारे से | 
' दुर ही खड़े रहने फे लिए कहा और उन्होंने भी ऐसा ही किया। कुछ देर तक और 
'.भी तेज/सिह के साथ इन्द्रदेव बातें करता रहा इसके बाद इशारे से अजुर और 
नानक को अपने पास बुलाया और जब वे दोनों पास आ गये तो कुछ कह सुन कर 
बिदा किया । 
भूतनाथ यह सब तमाशा देख कर म कर रहा था । अजुन और नानी 
को बिंदा करने वाद तेजसिह को साथ लिए हुए इन्द्रदेब महाराज सुरेन्द्र सिद 
पास गया जो एक सुन्दर चटटान पर खड़े खड़े ढालवीं जमीन आर पहाड़ों परै 


नीचे की तरफ़ गिरते हुए सुन्दर फी तो उचा “भीर्‌ & इ बातचीत ४ रा 
उन्हीं के पास खड़े थे । वहाँ भी कुछ देर तक इन्द्रदेव ने महाराज , 


` 
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में आते देख और सत्र कोई भी जो इधर उधर फैले हुए तमाशा देख रहे थे बागीचे 
में आकर इकटठे हो गए और अब मानों महाराज का यह एक छोटा सा दर्वार' 
बागीचे में लग गया । 
बोरेन्द्र ० । (इन्द्रदेव से) हां तो अब वे तमाशे कब देखने में आवेगे जो आप 
अपने साथ तिलिस्म में लेते गये थे ? | 
इन्द्रदेव० । जब आज्ञा हो तभी दिखाये जाँय । 
| बीरेन्द्र ० । हम लोग तो देखने के लिए तैयार बठे हैं । 


और इसके वाद चारो आदमी लोट कर बागीचे में चले आये। महाराज को बागीचे' 


| + जीत० । मगर पहिले यह मालूम हो जावा चाहिए कि उचके देखने में कितना 
| | समय लगेगा, अगर थोडी देर का काम हो तो अभी देख लिया जाय । ° 
| इन्द्र। जी वह थोडो देर का काम तो नहीं है,इससे यही बेहतर होगा कि पहले” 
| जरूरी कामों से छुट्टी पाकर स्नान ध्यान तथा भोजन इत्यादि से निवृत्त हो लं । 
महाराज० । हमारी भी यही राय है | 
महाराज का मतलब समझ कर सब कोई उठ खड़े हुए और जरूरी कामों से” 
| छुट्टी पाने को फिक्र में लगे । महाराज सुरे्द्रसिह बीरेन्द्रसिह तथा और भो सब" 

कोई इन्द्रदेव के उचित प्रबन्ध को देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए । किसो को किसी 
| तरह की तकलीफ न हुई और न कोई चीज मांगने की जरूरत हो पडी। इन्द्रदेव 
के ऐपार और कई खिदमतगार आ कर मोजूद हो गये ओर बात को बात में सब 
| सामान ठीक हो गया । 

स्नान त्रा संघ्या पुजा इत्यादि से छुट्टी पा कर समों ने भोजन किया गोर 

| इसके बाद इन्द्रदेव ने (बंगले के अन्दर) एक बहुत बड़े और सजे हुए कमरे में 
| संभों को बैठाया जहां समो' के योग्य दजे ब दर्जे बेठने का इन्तजाम किया गया 
था । एक ऊंची गददी पर महाराज सुरेन्द्रसिह और उनके दाहिने तरफ बी रेन्द्रसिह, 
गोपालसिंह, तेजसिह, देवीसिह, पण्डित बद्रीनाथ, :रामनारायण, पन्तालाल तथा 
भूतनाथ वगेरह बठे । 
|. $छ देर तक इषरउघर को बातचोत होती रही, इसके बाद इन्द्रदेव ने हाथ 
; जोड कर पूछा --“अंब यदि आज्ञा हो तो तमाशो' को 
4 महाराज० । हाँ हां, अब तो हम लोग हर तरह से निश्चिन्त हैं।. | 
|. सलीम करके इन्द्रदेव कमरे के बाहर चला i गया ह घड़ी मर तक लोठ केः. 
| हीं आयो, इसके बीदे जद औीयों ती चेच थनः षे ₹/जर्किरेस्वैं गया ।, ` 
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सब कोई ( भूतनाथ पन्‍्ठालाल वगैरह ) ताज्जुब के साथ उसका मुह देख रहे ऐ 
कि इतने में हो सामने'वाले दर्वाजेका परदा हटा और नानक कमरे के अन्दर बात 
हुआ दिखाई दिया । नानक ने बड़े अदब के साथ महाराज को सलाम किया गौ 
नद्रदेव का इशारा पाकर एक किनारे बैठ गया । इस समय नानक के हाय में एह " 
बहुत बडी मगर लपेटी हुई तस्वीर थी जो कि उसने अपने बगल में रख ली। | 
नानक के वाद हाथ मे तस्वीर लिए अर्जुन भी आ पहुंचा और महाराज के 
सलाम कर नानक के पास बेठ गया, उसी समय “कमला .का भाई अथवा भना! 
का लड़का हरमामसिह दिखाई दिया, वह मी महाराज को प्रणाम करके अजुन र 
बगल मे बैठ गया । हरनामसिंह के हाथ मे' .एक छोटी सी सन्दूकड़ी थी बि 
` उसने अपने सामने रख लिया । क 
इसके बाद नकाब पहने हुई तीन आओरते' कमरे फे झन्दरआई' और अदव 
` साथ महाराज को सलाम करती हुई दूसरे दरवाजे से कमरे के बाहर निकल गई। 
इस समय भूतनाथं और देवीसिह के दिल की क्या हालत थी सो वे ही 
होगे । उन्हें इस बात का तो विश्वास ही था कि इन औरतों में एक तो मूता स 
की स्त्री और दूसरी चम्पा जरूर है मगर तीसरी औरत के बारे में कुछ है 


“कह सकतेथे। .. हर , अ 
। महाराज० । ( इन्द्रदेव से ) इन औरतों में भूतनाथ की स्वी ओर च| क्‌ 
` जरूर होंगी ? कः ; | 
इन्द्र० । ( हाथ जोड़ कर ) जी हां इपानाथ। ब 
महाराज०,। और तीसरी औरत कोन है ? . स 

इनद्रऽ । तीसरी एक बहुत ही गरीब, नेक, सूधी और जमाने की सताई दु 

औरत है जिसे देखें कर ओर जिसका हाल सुन कर महाराज को बडी ही दि 

' आवेगी । यह वह औरत है जिसें मरे हुए एक जमाना हो गया मगर अब “ैअ 
' :विचित्र ढंग से पैदा होते देख लोगों को बडा ही ताज्जुब होगा । । «भा 
| महाराज० । आखिर वह औौरत है कोन ? ; ठी 


bl इन्द्र० । वेचारी दुःखिनीं कमला की मां यानी भूतनाथ की पहली स्त्री | 
ग्रह सुनते ही मुतनाथ चिल्ला उठा और उसने बडी मुश्किल से अपने था 
` जेहोश होने से रोका ।_ न्‍ . 
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चन्द्रकान्ता सन्ताति 
ए  . बाईसत्रां भागः | 
` पहिला बयान 


र 
| 
| 
भूतनाथ की अवस्था ने. सभों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया । कुछ देर तक 
सन्नाटा रहा और इसके बाद इन्द्रदेव ने पूनः महाराज की तरफ देख कर कहा-- ` 
महाराज, ध्यान देने और विचार करने पर समो' को मालूम होगा कि 
आज कल आपका. दर्वार “नाट्यशाला' (थियेटेर का घर) हो रहा है ।:नाटक खेल . 
कर जो जो बातें दिखाई जा सकती हैं और जिनके देखने से लोगो' को नसीहत 
मिल सकती है तथा मालूम हो सकता है कि'दुनिया में किस दर्जे तक के नेक और 
बद, दु:द्या और, सुखिया, गंभीर और छिंछोरे इत्यादि पाये जाते हैं, वे सब इस 
| समय (आज कंश) आपके यहां प्रत्यक्ष हो रहे हैं ग्रह-दशा के फेर में जिन्होंने ._ 
इःख भोगा वे भी मौजूद हैं और जिन्हो'ने अपने पेर में आप कुल्हाड़ी मारी वे भी 
हैं, जिन्होंने अपने किये का फल ईश्वरेच्छा से पा लिया हे वे भी 
आये हुए हैं और जिन्हें अब सजा दी जायगी वे भी गिरफ्तार किये.गए हैं । बुद्धि- 
मानो' का यह कथन है कि 'जो.बुरी राह चलेगा उसे बुरा फलं अवश्य मिलेगा 
हं, परन्तु कभी कमी ऐसा भी होता है कि अच्छी राह चलने वाले तथा नेक 
भी दु:ख के चेहले में फंस जते हैं और दुजेन तथा दुष्ट लोग आनन्द के 
पिय दिन काटते दिखाई देते हैं । इसे लोग ग्र ह-दशा के कारण कहते हुँ मगर नहीं, | 
ATTN उके सिवाय कोई और बात भो जरूर है । परमात्मा की दी हुई बुद्धि और 


(मरे करने का लि पी इन टि hn तरह 
; - 
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चन्द्रकान्ता सन्तति ' ` 


यहाँ सब तरंह के जीव दिखाई देते हैं, दृष्टान्तं देने के वदले केवल इशारा करने| -घ 
से काम निकलता है ।.हां मैं यह कहना तो भूल हीं गया कि इन्हीं में ऐसे भी जीब| य 
आए हुए हैं जो अपनें किए का नहीं बल्कि अपने सम्वन्धियो' के किये हुए पापों| म 

` का'फल भोग रहे हैं और इसी से नाते. (रिःते) और सम्बन्ध का गूढ़ -अर्थ भी। रि 
निकलता है। वेचारी लक्ष्मीदेवी की तरफ देखिये जिसने किसी का कुछ भी नहीं। य 

“ चिगाड़ा और फिर भी हह दर्जे की तकलीफ उठा कर ताश्जुब है कि जीती द| £ 
गई | ऐसा क्यो' हुआ ? इसके जवाब में मैं तो यही कहूंगा कि राजा गोपालर्तिह| ह 

' , की बदौलत जो वेईमान' दांरोग़ा के हाथ की कठपुतली हो रहे थे और इस वात| स 
की कुछ भी ख़बर नही रंखतें थे कि उनके घर में कया हो रहा हूँ या उनके कमं| इ 

` चारियो..ने उन्हें कैसे जाल में फंसा रक्खा है। जिस सजा को अपने घर की खबर| च 
. च होगी वह प्रजा का क्या उपकार कर सकता है, और ऐसा राजा अगर संक] २ 
. 'में पड़ जाय तो आइचयं ही वया हैं ! केवल इतना ही नहीं, इनके दुःख मोगते क| १ 
एक सबंब और भी है । बड़ों ने कहा है कि (स्त्री के आगे अपने भेद की श 
प्रकट करना बुद्धिमानों का काम नहीं है” परन्तु राजा गोपालसिंह ने.इस बात प के 

) कुछ भा ध्यान न दिया और दुष्टा भायारानी को मुहब्बत में फंस कर तथा 0 ञ्र 

- भेदों'को बता कर बर्बाद हो गये । सज्जन और सरल स्वभाव होने से ही 
का काम नहीं चलता, कुछ बीति का भी अवलम्बन करना ही पड़ता हूँ । इ * 
` तरह महाराज शिवदत्त को देखिये जिसे खुशामदियों ने मिल.जुल कर वर्बाद क्र हे 

. दिया। जो लोग खुशामद में पड़ कर अपने को सबसे वड़ा समझ..वंठते हैं बो न 

दुश्मन को कोई चीज.नहीं समझते हैं, उनकी बेसी ही गति होती है जंसी शि! 

: .दत्त की हुई । दुष्टों और दुजंनों की बात जाने दीजिए, उच्चको तो उनके बुरे न 

का फल मिलना ही चाहिए मिला ही. है और मिलेगा ही, उनका जिङ्न तो मैं b 
करूंगा, अभी तो मैं उन लोगों की तरफ इशारा करता हूं जो वास्तव में ुरे ऋ 

. थे मगर नीति पर न चलने तथा बुरी सोहवत में पड़े रहने के कारण हे 

.` पड़ गयें। मैं दावे के साथ कहता हुं कि भूतनाथ ऐसा नेक दयावान और पृ 

. 'ऐयार बहुत कम दिखाई देगा, मगर लालंच और ऐयाशी के फेर में पड कर ( 

ऐसा बर्बाद हुआ कि दुनिया भर में मुंह छिपाने और अपने को मुर्दा मशहूर a ja 
पर भी इसे सुख की नींद नसीब न हुई। बगर यह मेहनत करके ईमानदारी र 
साथ दौलत पैदा किया चाहता तो आज इसकी दौलत य अन्दाज करना क 
होती और अगेरशयशिी "के फेर मे १४ होती; तो बालि 'नाती चीकी! से इरी 
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| LF UR ES RA 3 . . ` वाईसवां भाग 
“घर दूसरो' के लिए नजीर गिना जांता । इसने सोचा कि मैं मालदार हूं, होशि- 
यार हूं, चालाक हूं और ऐयार हूं, कुलटा स्त्रियो. और रण्डियो' ककी सोहबत का 
मजा लेकर सफाई के साथ अलग हो जाऊंग्रा, मगर इसे अब मालूम हुआ होगा 
कि रण्डियाँ ऐयारों के भी कान काटती हैं । नागर वगैरह के वतीब कौ जव यह 
| याद करता होगा तवे इसके कलेजे में चोट सी लग़ती होगी । मैं इस समय इसकी. 
| शिकायतं करने पर उतारू नहीं हुआ हूं बल्कि इसके दिल पर से पहाड़ सा बोझ 
| हटा कर उसे हलका किया चाहता हूं,कयोंकि इसे मैं अपना दोस्त समझता था और 
| समझता हूं, हां इधर कई वर्षो' से. इसका विइवास. अवश्य उठ गय़्रा था और मैं - 
| इसकी सोहबत पसन्द नहीं करता.था, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, किसी की 
| चालचलन जब खराब हो जाती है तब दुद्धिमान लोग उसका विशवास नहीं करते - 
|| और शास्त्र, की भी ऐसी ही आज्ञा है, अतएव मुझे भी वसा ही करना पड़ा । यद्यपि 
| मैंने इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई परन्तु इसकी दोस्ती. को एक दम 
[भूल गया, मुलाकात होने पर उसी तरह बर्ताव करता था जेसा लोग नए मुलाकाती 
(| के साथ किया करते हैं । हां अब जब कि यह अपनी चालचलन को .सुधोर-कर 
| आदमी बना है, अपनी भूलों को सोच समझ कर पछछता चुका है, एक अच्छे ढंग | 
| से नेकी के साथ नामवरी पैदा करता हुआ दुनिया में फिर दिखाई . देने लगा है 
|| और महाराज भी इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर इसके अपराधों को (दुनिया के : 
लिए) चमा कर चुके हुँ; तब मैंने भी इसके अपराधों को दिल ही दिल में क्षमा 
कर इसे अपना मित्र समक लिया है और फिर उसी विगाह से देखने लगा हूं जिस 
| निगाह से पेहिले; देखता था.। परन्तु इतना मैं जरूर कहुंगा कि भूतनाथ ही. एक 
ऐसा आदमी है जो दुनिया में नेकचलनी और बदचलनी के नतीजे ' को दिखाने के 
, लिए नमूना बन रहा है । आजं यह अपने भेदों को प्रकंट होते देख डरता है और 
| चाहता है कि हमारे -भेद छिपे के छिपे रह जायं मगर यह इसकी भूल है क्योंकि 
किसी के ऐब छिपे नहीं रहते । सब नहीं तो बहुत कुछ दोनों कुमारों को मालूम 
(दी हो चुके हैं और महाराज भी जान गये हैं. ऐसी अवस्था में इसे अपना किस्सा. 
पूरा पूरा बयान करके दुनिया में एक नजीर छोड़ देना चाहिए और साथ ही इसके 
4 (भुतनाथ को तरफ देखते हुए) अपने दिल के बोझ को भो हलका कर देना चाहिए। || 
{ूतनाथ, तुम्हारे दो चार भेद ऐसे हैँ जिन्हें सुन कर लोगों की आखों खुल जायंगीं 
और लोगक्समकेगे कि हां आदमी ऐसे ऐसे काम भी कर गुजरते हैं और उनका . 
mes ऐस बुिमाम०कोःश'अनृठे 
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` चन्द्रकान्ता सन्तति . « 


' .-काम किये, हैं कि जिन्हें याद करके ओज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 


) * किये हैं और वे सव ऐसे थे कि जिन्हें अच्छे से. अच्छा ऐयार' भी कदाचित 
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ऐयार का काम है कि इतना करने पर भी आज तुम भले चंगे हो नहीं दिखाई .' 
हौ बल्कि नेकनामी के साथ महाराज के ऐयार कहुलाने की इज्जत पा चुके हो| «' 
मैं फिर कहता हूं कि किसी बुरी नियत से इन बातों का जिक्र मैं नहीं करता 
तुम्हरे दिल का खुटका दूर करने के साथ ही साथ जिनके नाम से तुम डरते हे , 
उन्हें तुम्हारा दोस्त ,वनाया चाहता हूं, अस्तु तुम्हें वेखोफ अपना हाल बयान 

देना चाहिये ।” . . br 


[a] 


` “भूत० । ठीक है, मगर बया करूं, मेरी जुबान नहीं खुलती, मैंने ऐसे bt 
हत्या करने की जी में इच्छा होती हुँ, मगर नहीं, मैं बदनामी के साथ दुनियां - 
उठ जाना पसन्द नहीं करता अतएव. जहां तक हो सकेगा एक दफे नेकचामी तप 
पैदा करूंगा ! - 4 : 
इन्द्र० । नेकनामी पैदा करने का ध्यान जहाँ तक बना रहे अच्छा ही है पर 
मैं समझता हूँ कि तुम नेकनामी उसी दिन पैदा कर <के.जिस दिन हंमारे ग 
'राज ने तुम्हें अपना ऐयार बनाया, इसलिये करि तुमने इधर बहुत ही अच्छे 
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कर सकता था । चाहे तुमने पहिले कंसो हो बुराई और कंसे ही खोटे काम कयं 
, क्रिये हों मगर आज हम लोग तुम्हारे देवदार हो रहे हैं, तुम्हारे एइसान केबे! , 
से दत्रे हुए हें, और समेते हैं कि तुम अपने दुष्कमों का प्रायश्चित कर चुके ; 
. . भूत० । आप जो कुछ कहते हैं वह आपका वड़प्पन हैं परन्तु मैंने जो कुछ $| ३ 
किये हैं, मैं समझता हूं कि उनका प्रायदेचत ही .नहीं है, तथापि अब तो रे 
राज की सरण में आ ही चुका हूं और महाराज ने भी भेरी बुराइयों पर * ' 
न देकर मुझे अपना दासानुदास स्वीकार कर लिया है इससे मेरो आत्मा सर्व 
है और मैं अपने को दुनिया में मुंह दिखाने योग्य समझने लगा हूं। मैं यह ; ; 
झता हूँ कि आप जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं यह वास्तव में महराज की आई ' 
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. जिसे मै कदापि उल्लंघन नहीं कंर. सकता अस्तु मैं अपनी अद्भुत जीवनी ६ 
SS * E 


के लिए तैयार हूं, परन्तु... . ES Pr : 
` इतना कह कर भूतनाथ ने एक लम्वी सांस ली और महाराज सुरे 
तरफ देखा ।. 20228! 3 RT 
... ०ठेकासुतामा>समक्षा्ोएताहा ककव मतु, ९ 

, फिर, शो हुन्हारा पूर! पूरा हाल तुम्हारे. ही मुंह से सुनने को इच्छा रखते ॥ 


- 


धर बाईसवां भाग 
| तुम बयान करने में किसी तरह का संकोच न करो । इससे तुम्हारा दिल भी हल्का 
| हो जायगा और दिन रात जो तुम्हें खुटका बना रहता है वह मी जाता रहेगा । 
| भूत० । जो आज्ञा 
। इतना कह कर भूतनाथ ने सलाम किया और अपनो जीवनी इस तरह वयान 
। करने लगा ५--- 
| + भूतनाथ की जीवनी # 
भूत० । सवके पहिले मैं वही बात कहूंगा जिसे आप, लोग नहीं जानते अर्थात्‌ 
॥ मैं नौगढ़ के रहने वाले और देंवीसिह के सगे चाचा जीवनसिंह का लड़का हूं । मेरी 
| सौतेली मां मुझे देखना पसन्द नहीं करती थी और मैं उसकी आंखों में कांटे 
'की तरह गड़ा करता था। मेरे ही सबब से मेरी.मां की इज्जत और कदर्थी 
। और उस वांझ को कोई पूछता.भो न था अतएव वह मुझे दुनिया से हीं उठा देने. 
| की फिक्र में लगी और यह बात मेरे. पिता को भी मालूम हो गई इसलिए जब कि 
| मैं आठ वर्ष का था मेरे पिता ने मुझे अपने मित्र देवदत्त ब्रह्मचारी के सुपुर्द' कर 
| दिया जो तेजसिंह के गुरु# थे और महाँत्माओं की तरह नौगढ़ की उसी; तिलिस्मी 
खोह में रहा करते थे जिसे राजा वीरेनद्रसिहजी ने फतह किया । मैं नहीं जानता 
कि मेरे पिता ने मेरे विषय में उन्हें व्या समझाया और' कया. कह परन्तु इसमें 
|| कोई सन्देह नहीं कि ब्रह्मचारीजी मुझे अपने लड़के की तरह मानते पढाते लिखते - 
| ओर साथ साथ ऐयारी भी सिखाते थे परन्तु जड़ी बूटियों के प्रभाव से उन्होंने 
| मेरी सूरत में बहुत बड़ा .फर्क-डाल: दिया था जिसमें मुझे कोई पहिचान न से । 
मेरे पिता मुझे, देखने के लिए बराबर इनके पास आया करते थे । 
इतना कह. कर भूतनाथ कुछ देर के सिए चुप रह गया और समों के मुंह की 
` तरफ द्वेखने सगा । 
| सुरेन्द्र० । (ताञ्जुव के साथ). ओफ ओह ! क्या तुम जीवनसिह के वही लड़के 
६ हो जिसके बारे में उन्होंने मशहर कर दिया थां कि उसे जंगल में शेर उठा ले गया !! 
भूत० । (हाथ जोड कर) जी.हां । 
तेज०। और आप वही हैं जिसे गुरुजी "फिरकी' कह के पुकारा करते थे ' 
Fe आप एक जगह ज्यादा देर तक बठते म थे ! 
06 जी ह rN NR 
. # ज्ञद्रकान्ता पहिले भाग के छठे बयान में तेजसिंह ने अपने गुरु के बारे में 


से/कुछ।कहा Rpwan ‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ..” 


' 


Ce) 


चन्द्रकान्ता सन्तति Sr - ६ 
देवी० । यद्यपि मैं बहुत दिनों से आपको भाई की तरह मानने लग गया 
परन्तु आज यहं जान.कर मेरी खशी का. कोई ठिकाना नहीं रहा कि आप वास्त 
में मेरे भाई हैं, मगर यह-तो बताइए: कि ऐसी अवस्था में शेरसिह आपके भा 
क्योंकर हुए ? वह कोन हैं ? 
| भूत० । वास्तव में शेरसिंह मेरा भाई नहीं है बल्कि गुरुमाई और उन्हीं ब्रह 
चारोजी का लडका है, मगर हां लड़कपन ही से. एक साथ रहने के कारण.ह 
दोनो में माई की सी मुहब्बत हो गई थी । | 
तेज० । आजकल शेरसिंह कहां हैं |. . 
. | भूत० मुझे उनकी कुछ मी खबर नहीं है मगर मेरा दिल गवाही देता है हि 
' अब-वे हम लोगों को' दिखाई न देंगे । 
बीरेन्द्र० । सो क्यों ? 
भूत० । इसीलिए कि वे भी अपने को छिपाये और हम लोगों में मिले. गुर 
रहते और साथ ही इसके ऐवों से खाली न थे । 
` सुरेन्द्र०। खर कोई चिन्ता नहीं, अच्छा तब ? 
, -भूतत० । अस्तु मैं उन्हीं ब्रह्मचारीजी के पास रहने लगा । कई वषं बीत गये। ' 
पिताजी मुझसे मिलने के लिए कभी कभी आया करते थे.और जव मैं बड़ा 
तो उन्होंने मुझे अपने से जुदा करने का सबब भी बयान किया और वे यह जाई 
' कर बहुत प्रसन्न हुए कि मैं ऐयारी के फन में बहुत तेज बौर होशियार हो ः 
हूं । उस समय उन्होंने ब्रह्मचारीजी से कहा कि इसे किसी रियासत में नौकर 
देना चाहिए तब इसकी ऐयारी खुलेगी। मुख्तसर यह कि ब्रह्मवारीजी की ही 
` लत मैं गदाधरसिंह के बाम से रंणधीरसिहजी के यहां ओर शेरसिह महाराज दि 
जयसिंह के' यहां नौकर हो गये और यह जाहिर किया गया कि शेरसिंह और गर्व 
'' धरसिह दोनों भाई हैं, और हम दोनों आपुस में प्रेम भी ऐसा ही रखते थे-। 
'' ` उन दिनों रणधीरसिहजी की. जमींदारी में तरह के उत्पात मचे हुए थे 
| बहुत से आदमी उनके जानी दुश्मन: हो रहे: थे । उनके आपुस वालों को तो ६' 
बात का विश्वास हो गया था कि अंब रणधीरसिंहजी की, जान किसी, तरह 
। बच सकती क्योंकि : उन्हीं दिलों, उनका ऐयार श्रीसिह दुश्मनों छा हाथों से 
जा चुका.था और खूनी का कुछ पता नहीं लगता था । कोई दूसरा ऐयार 
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ˆ सबव था, एक तो उन दिनों उन्हें ऐयार की सख्त जरूरत थी, दूसरे मेरे पिता से 


. ऐसा किया हो क्योंकि अकेला और बेफिक़् आदमी कहीं पर जन्म भर रहे और काम | 


¦ तरफ से बेफिक्र हो जाता दै.। वही हाल मेरा भी हुआ । 


`` बाप लड़कपन ही में मर चुके थे मगर ज्राचां की मुहब्बत के सबब उसे भी वाप| 


 था। उसके पीछे की तरफ एक छोटा सा नअरवाग था जो दयाराम के शोक की| 


७ ह ` ` बाईसवां भाग ह 


की कुछ भी, परवाह -न हुई । रणधीरसिंहजो मो मुझे नोकर रख कर बहुत प्रसन्न | 
हुए ।:वे मेरी खातिरदारी में कभी किसी तरह की कमी नहीं करते थे। इसका दो ह 


ओर उनसे कुछ मित्रता भी थी जो कुर्छ दिन के बाद मुझे मालूम हुआ । 

रणघीरसिहजी ने मेरा व्याइ मी शीघ ही करा दिया । सम्मव है कि इसे मीह 
मैं उनकी कृपा और स्नेह के कारण समझूं, पर यह भी हो सकता है कि मेरे पैर ॥ 
में गृहस्थी की वेड़ी डालने और कहीं आग जाने लायक न रखने के लिए. उन्होंने | 


करे इसका विश्वास लोगों को कम रहता है । खेर जो कुछ हो मतलब. यह है किं ह 
उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत और प्यार के साथ अपने यहां रक्खा और मैंने मी थोड़े ही 
दिनों में ऐसे अनूठे काम कर दिखाए कि उन्हें ताज्जुव होता था । सच तो यों है कि[ 
उनके दुश्मनों की हिम्मत हूट गई और बे दुश्मनी की आग में आप ही जलने लगे || 

कायदे की बात है कि जब आदमी के हाथ से दो चार काम अच्छे निकल 
जाते हैं और चारो तरफ उसकी तारीफ होने लगती है तब वह अपने काम की| 


आप जानते ही होंगे कि रणधीरसिहंजी का. दयाराम नामी एक मतीजा था| 
जिसे वह बहुत प्यार करते थे और वही उनका वारिस होने वाला था । उसके मां || 


के मरने का दुःख मालूम न हुआ । वह्‌ (दयाराम) उम्र में मुझसे कुछ छोटा था। 
भगर मेरे और उसके बीच में हद दर्ज की दोस्ती और' मुहब्बत हो गई थी । जब | 
हमः दोनों आदमी घर पर मौजूद रहते तो बिना मिले जी नहीं मानता था । दया-| 
राम का उठना बैठना मेरे यहां ज्यादे होता था, अक्सर रात को मेरे यहां खा पीकर 
सो जाता था औरं उसके घर वाले भी इसमें किसी तरह का र॑ज नहीं मानते थे। | 

जो मकान मुझे रहने के लिए मिला था वह निहायत उम्दा और शानदार| 


बदौलत हरदम हरा मरां गुंजान और सुहावना वना रहता था। प्रायः संध्या को 
“समय हम दोनों दोस्त उसी बाग में बंठ कर म्पंग. बूटी छानते और संध्योपासन्‌ 
से निवृत्स हो बहुत रात गये तक गप शप किया करते । 
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में घीरे धीरे बातें कर रहे थे। मेरा खवसूरत और प्यारा कुत्ता मेरे पायताने | 
की तरफ एक पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ था । वात करते करते हम दोनों को| 
नींद आ गई+। र 
आधी रात से कुछ ज्यादे बीती होगी जव मेरी आंख कुत्ते के 'भौंकने को | । 
आवाज से खल गई । मैंने उस. पर कुछ विशेष ध्यान न दिया और करवट बदल | ' 
कर फिर आंखें बन्द कर लीं वयोंकि वह कुत्ता मुझसे. वहुत दूर और नजरबाग 
के पिछले हिंस्से की तरफ था, मगर. कुछ ही देर बाद वह मेरी चारपाई के पास| 
आकर मौंकने लगा और पुनः मेरी आंख खुल गई। मैंने कुत्ते को अपने सामने 
बेचैनी की हालत में देखा, उत समय वह जुबान. निकालते हुए जोर जोर सं हाफ 
_ 'रहा-औरः दोनों अगले पैरों से जमीन खोद रहा था. - 
` मैं अपने कृत्ते की आदतों को खूब जानता और समझता. था, अस्तु उसकी | 
' ऐसी अवस्था देख कर मेरे दिल में खुटका हुआ और में घबड़ा कर उठ बंग। 
अपने मित्र कों भी उठा कर होशियार कर देने की नीयत से मैंने उसकी चारपाई 
की तरफं देखा मगर चारपाई खाली पाकर मैं वेचैनी के साथ चारो तरफ देखते 
लगा और उठ कर चारपाई के नीचे खड़े होने के साथ ही मैंने अपने सिरहाने के | 
` नीचे से खंजर निकाल लिया। उस समम मेरा नमकहलाल कुत्ता मेरी धोती 
.. पकड़ कर वार बार खेंचते और बाग के पिछले हिस्से की तरफ चलने का इशारा 
"करने लगा और जब मैं उसके इशारे के मुताबिक चला तो वह घोती छोड़ कर 
आंगे आगे दौडने लगा । कदम बढ़ाता हुआ में उसके पीछे पीछे चला । उस.समर्य 
मालूम हुआ कि मेरा कुत्ता जख्मी है, उसके पिछले पैर में चोट आई है इसलिये | 
“बह पेर उठा कर दौड़ता था । अस्तु कुत्ते के पीछे पोछे चल कर मैं पिछली दीवार | 
के पास जा पहुंचा जहां मालती और मोमियाने की लताओ' के सबब घना कैज।. 
और पूरा अन्धकार हो रहा था । कुत्ता उस झुरमुट के पास जाकर रुक गर्या| 
| और मेरी तरफ देख कर दुम दिलाने लगा । उसी सर्मय. मैंने झाडी में से तीनं 
| आदमियो' को निकलते हुए देखा जो बाग की दीवार के पासः चले गए और फुर्ती 
से दीवार लांघ कर पर हो गये। उन तीनों में से एक आदमी के हाथ में एर |. 
'छोटी सी गठरी थी जो दीवार लांघते समयं उसके हाथ से छूट कर बाग. के भीतर| 
ही गिर पडी । निःसन्देह वह गठरी लेने के लिए वह भीतर लौटता' मगर उस 
मुझे और मेरे कृत्ते को देख लिया था इस लिए उसकी हिम्मत न पडी /। 


_ जने ही मैने जवाब बा अर् दोष मे लिएहर 
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|. उस आदमी का पीछा करना चाहा अर्थात्‌ दीवार की तरफ बढा, म गर्‌ कुत्ते ने है 
मेरी धोती पकड़ ली और झाड़ी की तरफ हट कर खेंचने लगा जिससे मैं समझ |, 
गया कि इस झाडी में भी कोई छिपा हुआ है जिसकी तरफ कुत्ता इशारा. कर रहा # 
है । मैं सम्हल कर खड़ा हो गया और गौर के साथ उस झाडी को तरफ देखने ह 
| लगा। उसी समय पत्तों की खडखडाहट ने विशवास दिला दिया कि इसमें कोई # 
| और भी है.। मैं इस ख्याल से कि जिस तरह पहिले तीन आदमी दीवार लांध कर 
| माग गये हैं उसी तरह इसको भी भाग जाने न दूंगा, घुम कर दीवार की तरफ: 
चला गया । उस समय मैंने देखा कि. एक चार डण्डे की सीढ़ी दीवार के साथ # 
लगी हुई है जिसके सहारे वे तीनों निकल. गये थे । मैंने वह सीढ़ी उठा कर उस | 
गठरी के ऊपर फेंक दी जो उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी थी क्योंकि मैं उस ह 

| गठरी की हिफाजत का भी ख्याल कर रहा था । b, 
सीढ़ी हटाने .के साथ ही दो आदमी उस झाडी में से निकले और बंडी वहा- 

डुरी के साथ मेरा मुकावला किया, और मैं भी जी तोड़ कर उचके साथ लड्ने | 
लगा । अन्दाज से मालूम हो गया कि गठरी उठा लेने की तरफ ही उन दोनों का || 
व्यान विशेष है। आप सुन चुके हैं कि मेरे हाथ में केवल खञ्जर था, मगर उन 
। दोनों के हाथ में लम्बे लम्बे लट् थे और ,मुकावला करने में भी वें दोनों कमजोर 
न थे । अस्तु मुझ अपने बचाव का ज्यादा ख्यांल था और मैं तब तक लडाई खतम 
करना नहीं चाहता था जब तक मेरे आदमी न आ जांय जिन्हें जफील देकर मैंने - || 
बुलाया था। ` . ० पु 
आधी घड़ी से ण्यादे देर तक मेरा उनका मुकाबला होता रहा । उसी समय | 

मुझे रोशनो दिखाई दो और मालूम हुआ कि मेरे आदमी चले आ रहे हैं । उनकी. | 
म उरफ देख कर मेरा ध्यान कुछ बटा ही था कि,एक ` आदमी के हाथ का लट्ट मेरे | 
सिर पर बठा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पडा ! | 


दूसरा बयान" 

| जव मेरी आंख खुली मैंने अपने को अपने आदमियों से घिरा हुआ पाया । || 
भशालों की रोशनी बखूबी हो रही थी। जांच करने पर मालूम हुआ कि 
मैं आधी घड़ी से ज्यादे देर तक बेहोश नहीं रहा। जब मैंने दुश्मन. के बारे में 
| इरियापंत किया तो मालूम हुआ कि वे दोनों भी भाग गये मगर मेरे आदमियों के | 
|सबब से द्वस गठरी को नले जा सके । मैंने अपनी हिम्मत और ताकत पर ख्याल .! 
| किया ले लून. हुआ किम-उस समय उनकी पीछा करनेप्शायक भहींहूं आखिर. 
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| बन्द्रकान्तासन्ततिः  . : | | 


' लाचार हो और पहरे का इन्तजाम करके मैं गठरी लिए हुए अपने. कमरे में च 
| “आया मगर अपने मित्र की तरफ से मेरा दिल बड़ा ही बेचन रहा और तए 
तरह के शक-पेदा होते रहे. ' | 


सेरे कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी.। दरवाजा बन्द. करके मैंने गर 


' झोली और उसके अन्दर की/चीजों को बड़े गोर से देखने लगा । | 


a ; और मेरी: स्चो-कमला की मां आती हुई दिखाई पडी । उस समय वह एक 
की मां हो चुकी थी और अपने बच्चे को भी गोद में लिए हुए थी । इसमें 


'.' शक नहीं कि मेरी स्त्री बुद्धिमान थी और छोटे मोटे ~ ॒ 
४ लिया करता था। ` 


Ale 


ह कट शाह व 


५ किया और कहा कि 'मेरी राय में पहिले' रणधीरसिहजी से मिल लेवा ः 
!.. लेकर रणधीरपिंहजी से मिलने के लिए रवाना हुआ । मुझे इस बात का.मी *' 


'!° गठरो को छीन लेने की घुन में लगे हुए होंगे, इसलिये मैंने अपने दों शागिर्द. 


.._ 00 ९ण॑ंपीरसिंहजी विफिकर' और जा सन की तोंद ती रहे थे सच! पहु 
उन्हें उठाया। जामने के साथ हो बे मुझे देख कर चौंके ओर बोले, “ 


गठरी में दो जोड़ तो कपड़े निकले जिन्हें मैं पहिचानता न था मगर वे कर. , 
पहिरे हुए और ओर मेले थे । कागजों का एक मुट्ठा निकला जिसे देखते हो। 


` पहिचान गया कि यह रणवी रसिंहजी के खास सन्दुक के कागज हैं । मोम का ए 
` सांचा कई कपड़ों की तह में बपेटा हुआ निकला जो खास रणघीरसिहंजी॥ग 


एक कण्ठा और तीन जडाऊ' अंगठियां निकलीं । ये चीजें भेरे मित्र दयार 
की थीं । इनर सब चीजों को.पहिरे हुए ही आज वे मेरे यहां सेः गायब हुए ये 

इन सव चीजों को देख कर सैं बडी देर तक सोच. विचार में पडा रहां। 
उसी समय कमरे का वह दर्वाजा खुला जो जनाने. मकान में. जाने के लिए 


मोहर पर से उठाया गया था । इन चीजों के अतिरिक्त मोतियों को त 


उसकी सूरत देखते ही मैं पहिचान गया कि तरद्दुद और घबराहट ने 


` पना शिकार बना लिया है अस्तु मैंने उसे बुला कर अपने पास बैठायाःऔर१' 


हाल कह सुनाया साथ ही इसके यह भी कहा करि मैं इसी समय अपने दोस्त 
पता लगाने के लिए:जाया चाहता हूं । मगर उसने इस आखिरी बात को वरू 


कई बातों को सोच कर मैंने उसकी राय कबूल कर्‌ ली और उस 


लगा हुआ था कि रास्ते में कहीं दुश्मनों से मुलाकात न हो जाय जो जरू 


भी साथ में ले लिया । ; 


११ 2 Rd Ss | बाईसवां भाग | 


मामला है जो इस समय ऐसे ढंग से यहां आये हो ? दयाराम कुशल से तो है ?” | 
मेरी सूरत देखते ही उन्होंने दयाराम का कुशल पूछा इससे मुझे बड़ा ही (ह 
ताज्जुब हुआ । खैर मैं उनके पास बेठ गया और जो कुछ मामला हुआ था साफ [£ 
साफ कह सुसाया । ¢: 
मैं इस किस्से को मुख्तसर ही में बयाच करूंगा । रणघीरसिंहजी इस हाल को 

सुन कर बहुत ही दुःखी और उदास हुए। बहुत कुछ बातचीत करने के बाद अन्त || 
में बोले, “दयाराम मेरा एक ही एक वारिस और तुम्हारा दिली दोस्त है, ऐसी' | 
| अवस्था में उसके लिए कया करना चाहिए सो तुम ही सोच लो मैं क्या कहूं। मैं" | 
तो समझ चुका था कि दुंश्मनों की तरफ से अब निश्चिन्त हुआ मगर नहीं....।” | 
इतना कह कर वे कपड़े से अपेब्रा मुंह ढांप कर रोने लगे। मैं उन्हें बहुत हई 
| समझा बुझा कर बिदा हुआ और अपने घर चला. आया । अपनी स्त्री से मिल करः ॥ 
| सव हाल कहने और समझाने बुझाने. के वाद मैं अपने शागिदों' को साथ लेकर- ह 
| घर से बाहर निकला । बस यहीं से मेरी बदकिस्मत का जमाना शुरू हरा! $ 
| ` इतना कह कर भूतनाथ अटक गया और सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा ।' | 
सब कोई वेचेनी के साथ उसकी तरफ देख रहे थे और भूतनाथ की अवस्था से मालूम: | 
होता था कि ब्रह इस बात को सोच रहा है कि मैं अपना किस्सा आगे वयान कूं | 
या नहीं । उसी समय दो आदमी और कमरे के अन्दर चले आये और महाराज | 
को सलाम करके खड़े हो गये । इनकी सूरत देखते ही भूतनाथ के चेहरे का रंग उड़: | 
गया और वह डरे हुए-ढंग से उन दोनों की तरफ देखने लगा । t 

। दोनों आदमी जो अभी अभी “कमरे में आये वे ही थे. जिन्होंने भूतनाथ को | 
अपना नाम “दलीपशाह. बतलाया था । इन्द्रदेव की आज्ञा पांकर वे दोनों भूतनाथ: ह 


के पास हो बंठ गये। : 
| ` - तीसरा बयांन 
प्रेमी पाठक भूले न होंगे कि दो आदमियों ने भूतनाथ से अपना' नाम दलीप- - | 
शाह बतलाया जिनमें से एक को पहिला दलीप और दूसरे को दूसरा दलीप सम» | 
क्‍ मना चाहिए। . 
मन भूतनाथ तो पहिल: ही सोच में पड़ गया'था कि अपना हाल आगे बयान करे: | 
| या नहीं, अब दोनों दंलीपशाह को देख कर वहऔरे भी घवड़ा गया । ऐयार लोग | 
समझ रद्द थे कि अब उसमें बात करने की भी ताकत नहीं रही । उसी समय इन्द्र-: | 


! देव ने जियो, अतनात्र, a | e i; :§ 
(कया इर होह. अरो /सूतारस/ चुर अपोह. फफ (2० कहो हां। चव! आगे. 


। -चन्द्रकान्ता सन्तति § ~ | 
इसका जवाब भूतनाथ ने कुछ न दिया और सिर झुका कर जमीन की तऊ| . 
देखने लगा ।.” उस समय पहिले- दलीपशाह ने हाथ जोड़ कर महाराज की तरफ 
देखा और कहा, “क्ृपानाथ, :मूतनाथ' को अपना हालं वयान करने में वडा कए 
. हो रहा दै, और वास्तव में वात भी ऐसी ही है। कोई मला आदमी अपनो ख... 
` बातो' को जिन्हें. वह ऐब संमरता- है अपनी जुवान से अच्छी तरह वयान नहीं कर 
“सकता । अस्तु यदि आज्ञा हो तो में इसका हाल पूरा पुरा बयान कर जाऊं क्योंकि 
मैं भी भूतचाथ का हाल उतना ही जानता हूं जितना स्वयं-भूतनाथ- भूतनाय जहाँ 
तक वयानकर चुके हैँ उसे मैं बाहर खड़ा खड़ा सुन भी चुका हूं । जब मैंने सममा} ` 
कि अव भूतनाथ से अपना हाल नहीं कहा जाता तव मैं यह अंज करने के लिए 
. ` हाजिर हुआ हूं । (भूतनाथ की तरफ देख के) मेरे इस कहने से आप यह न सम. 
'भियेगाकि मैं आपके साथ दुक्मनी कुर रहा हूँ! नहीं, जो काम आपके सुपुदं म 
गया है उसे आपके बदले में में आसानी के साथ कर दिया चाहता हूं.।” | 
इन दोनों आदमियों (दलीपशाह) को महाराज तथा और समों ने भी ताज्जुब| ` 
| के साथ'देखा था मगर यह समझ कर इन्द्रदेव से किसी ने कुछ भी न पूजा हि 
` ` जो कुछ है थोड़ी देर में मालूम हो ही जायगा, मगर जब दलीपशाह ऊपर तिब 
', “बात बोल कर चुप हो. गया तब महाराज ने भेद भरी निगाहों से इ््रजींतसिद न 
` तरफ देखा और कुमार ने झुक कर धीरे से कुछ कह दिया जिसे बीरेन्द्रसिह र्ष | 
' ` तेजसिह ने भी सुना तथा इनके जरिए से हमारे और साथियों को भी मालूम है 
. गया कि कुमार ने.कया कहा । 
दलीपशांह की बात सुन कर इन्द्रदेव ने महाराज की तरफ देखा और हा 
| जोड़ कर कहा, “इन्होंने (दलीपशाह ने) जो कुछ कहा वास्तव में ठीक है, | द 
|. समक में अगर भूतनाथ का किस्सा इन्हीं की जुवानी मुन लिया जाय तो कोई ह 
... नहीं*है ।”” इसके जवाब में महाराज ने मंजूरी के लिए सिर हिला दिया । 
' ` इन्द्र० । (भूतनाथ को तरफ देख के) क्‍यों भूतनाथ इसमें तुम्हें किसी प 
|, का.उच्त् है? ! SU | 
...._ भूत० ।“ (महाराज की तरफ़ देख करे और हाथ जोड़ कर) जो महाराज 
| मर्जी, मुभमें “नहीं? करने की सामर्थ्य नहीं है। मुझे क्या खबर थी कि कसूर ।क्‍ 
i दी जाने पर भी यह दिन देखना नसीव होगा । यद्यपि यह मैं खूब जानता ह 
' भेरा भेद सव छिपा रहा परन्तु 08% भी अपनी भुल बार बार कह 
४ या सुनने ns bu कमे नही | i heen खर्‌ कदि चिन्ता ५ 


j 
{ 


i s 


a 


* रहो ! (इन्द्रदेव की तरफ देख के):अच्छा तो अब. मैं प्रारम्भ करता हूं । 


: १३ हि बाईसवां भाग | 
जैसे होगा वैसे अपने कलेजे को मजबूत करूंगा और दलीपूशाह की कही हुई बातें £ 


` का ओस्ताद और तेज आदमी हैँ । अगर यह ऐयाशी के दरिया में गोते लगा कर [$ 


` क्योंकि मैं ऐसां करने के लिए दोनों कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं और इनकी | 
, आज्ञा में किसी तरह टाल नहीं, सकता क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज मैं दुनिया $ 
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व के हाथ से जॉ तुम्हारे पक्षपाती हैं ।+तुम्हें इन्द्रदेव से बुरा न मानना चाहिए और | 


सुन्‌ंगा तथा देखूंगा कि ये महाशय कुछ झूठ का भी प्रयोग करते हैं या नहीं । [शि 
- दलीप० । नहीं नहीं भूतनाथ, मैं झूठ कदापि च वोजूंगा इससे तुम वेफिक्र ई 


दलीपशाह ने इस तरह कहना शुरू किया :--- न 
“'हाराज, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐयांरी के फदर में भूतनाथ परले सिरे | 


अपने को बरबाद न कर दिए होता तो इसके मुकाविले का ऐयार आज दुनिया में & 
दिखाई न देता । मेरी सूरत देख फे ये चांकते आर डरते हैं और इनका डुरना 88 
वाजिव ही है मगर अव मैं इनके साथ किसी तरह काबुरा वर्ताव नहीं कर सकता | 


की हवा खा रहा हूं-। (भूतनाथ की तरफ देख फे): भूतनाथ, में वास्तव में दलीप- ॥ 
ह्‌ हुं, उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें तुम्हारी आंखों का कोई 
कसूर नहीं है, कंद की सझ्तियों के साथ साथ जमाने की चाल ने मेरी सूरत ही | 
ल दी है,' तुम तो अपने हिदाव से मुझे मार ही चुके थे और तुम्हें मुझसे मिलने | 
कभी. उम्मीद भी न थी मगर सुन लो भौर देख लो कि ईश्वर की कृपा से में || 
अमी तक जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं यह कुअर साहब के चरणों का | 
प्रताप है । ` अगर. मैं कैद न हो जाता तो तुमसे वदला लिए बिना कभी'न रहता | 


मगर तुम्हारी किस्मत अच्छ थी जो मैं कंद हो गया और छूटा भी तो कु अर साहब 


ः 


र अं 


यह न सोचना चाहिए कि तुम्हे दुख देने फे लिए इन्द्रदेव तुम्हास पुराउा पचड़ा | 
खुलवा रहे हैं ! तुम्हारा किस्सा तो सव को मालूम हो चुका है, इस सुमय ज्यों 
का त्यों चुपचाप रह जाने पर तुम्हारे चित्त को शान्ति नहीं भिल सकती आर'तुम | 
हम लोगों कीं सूरत देख देख कर दिन रात तरदूवुद में पड़े रहोगे अस्तु तुम्हारे | 
पिछले ऐवों को खोल कर इन्द्रदेव तुम्हारे- चित्त को शान्ति दिया चाहते हैं और | 
तुम्हारे दुश्मनों को, जिनके साथ तुमः ही ने बुराई की ह; तुम्हारा दोस्त वना रहे'। 
हैं ! ये उह भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही साथ हम लोगों का भेर भी खुल जाय | 
और उह जाहो, णले गाए कम र, माफ़ कर हिला लयोकि | 
अगर ऐसा न होगा तो जरूर तुम हम लोगों को मार डालने की फिक्र में पड़े रहोगेः। 


= 


| -चनद्रकास्ता सन्तति ` १४.१ 
_ और हमं लोग इस घोखे में रह, जायेगे -कि हमने इनका कसूर तो. भाफ ही का उ 
' द्वया अब ये हमारे साथ बुराई न करेगे । (जीतसिह की तरफ देख कर) अब य॑ 
“मतलव को तरफ झुकता हूं और भूतनाथ का किस्सा बयान करता हूं। . न 
, जिस जमाने का हाल भूतनाथ वयान कर रहा है अर्थात्‌ जिन दिनों भूलवा॥ व 
... के मकान से दयाराम गायब हो गए थे उन दिनों यही नागर काशी के बाजार ६ 
' ` वेश्या वनं कर वैठी हुई अमीरों के लड़कों को चौपट कर रही थी.। उसकी बृ उ 
. “चढ़ी खूबसूरती लोगों के लिए जहर हो रही थी और माल के साथ ही विशे 
“प्राप्ति के लिए यह. लोगों की जान पर मी वार करती थी। यही दशा 'मनोरम| ने 
की झी थी परन्तु इसकी बनिस्वत यह बहुत ज्यादा रुपए वाले होने पर भी घाग| ३ 
की सी खूबसूरत न थी हां चालाक जरूर ज्यादे थी । और लोगों की. तरह भु व 
नाथ और दयाराम भी नागर के प्रमी हो रहे थे । भूतवाथ को अपनी ऐयारी 
'चमण्ड था ओर नागर को अपनी चालाकी का । भूतनाथ नागरके दिल पर क ड 
किया चाहता था और नागर इसको तथा दयांराम की दौलत अपने , खजाने ३ * 
-मिलाना चाहती थी । 20%: 4 मद 88 5 _ 
दयाराम की खोज में घर से शागिदों को साथ लिए हुए बाहर निकलते है 
.. ` भूतवांध ने काशी का रास्ता लिया और तेजी के साथ सफर तय करता हुआ चाग" 
' के मकान पर पहुंचा । नागर ने भूतनाथ की बड़ी खातिरदारी और इज्जत हः 
तथा कुशल मंगल पूछते के वाद यकायक यहां आने का सबब भी पूछा । . : | ह 
`` . . भूतनाथ ने अपने आने कां ठीक ठीक सबब तो नहीं बताया मगर नागर स ; 
, गई कि कुछ दाल में काला जरूर है ।- इसी तरह भूतनाथ कोमी इस-बात शक प २ 
` हो गया किं दयाराम की चोरी में नागर का कुछ लगाव जरूर है अथवा यह: 
' आदमियों को ज़रूर जानती है जिन्होंने दयाराम के साथ ऐसी दुश्मनी की' है | ; ; 
.„ भूतनाथ-का शकं काशी ही वालों पर था इसलिए काशी ही में अड्डा र 
' केर इधर उधर घूमना और दयाराम का. पता लगाना आरम्म किया । जैसे 5) | 
दिन बीतता थां भूतनाथ ने शक मी नागर के ऊपर बढ़ता जाता था।. 
.' हैं-कि उसी जमाने में, भूतनाथ का एक औरत के साथ काशीजी में ही शादी 
|“ कर ली थी जिससे कि नादक पुंदा हुआ है क्योंकि इस भमेले में भूतनाथ को ; । 
5 दिनों तक काशी में रहना पड़ा था beds A 
६ '. दच है/कि बालता हिब यारे केमित्रामोफल्ली'तीअही 
f दयाराम कि नागर को चाहता मानता और दिल खोल कर रुपया देता था "| 


७9 ° ८ 
३५ । । 
उसी के खून की प्यासी हो गई क्योंकि ऐसा करने से उसे विशेष प्राप्तिकी आशा 
थी। भूतनाथ ने यद्यपि अपने दिल का हाल नागर से बयान नहीं किया मगर 


नागर को विश्वास हो गया कि भूतनःथ को उस पर शक है और यह दयाराम हो. ई 


की खोज में काशी आया हुआ है, अस्तु नागर ने अपना उचित प्रवर्ध करके काशी 
छोड़ दी और गुप्त रीति से जमानिया में जा बसी । भूतनाथ भी मिट्टी सूंघता हुआ 
'उसकी खोज में जमानिया जा पहुंचा और एक भाड़े का मकानःलेकर वहां रहने लगा। 
` ` इस खोज हूँ में वर्षो बीत गये मगर दयाराम का पता न लगा | भूतवाथ 
ने अपने मित्र इन्द्रदेव से भी मदद मांगी और इन्द्रदेव ने मदद दी भी मंगर नतीजा 
कुछ भी च निकला । इन्द्रदेव ही के कहने से मैं उन दिनो भूतनाथ का मददगार 
वन. गयां था । - SR 
|. - इस किस्से के सम्बन्ध में रणधीरसिंह के रिस्तेदारों की तथा जमानिया गयाजी 
और राजगृही इत्यादि की भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं परन्तु मैं टन समों 


कर वयान करता हूं जिससे कि खास मतलब हे । 223 हु 

. “मैं कह चुका हूं कि दयाराम का पता लगाने के काम में उनः दिनों मैं भी भूत- 
नाथ. का मददगार था, मगर अफसोस !` भूतनाथ की किस्मत तो कुछ और ही 
| कराया चाहती थी इसलिए हम लोगों की मेहनत का कोई अच्छा नतीजा न तिकला, 
चल्कि.एक दिन.जब मिलने के लिये मैं भूतनाथ के डेरे पर गया तो मुलाकात होने 


के साथ ही भूतनाथ ने आंखें बदल कर मुझे कहा,“देखो दलीपशाह, मैं तो तुम्हें | 


बहुत अच्छा और नेक समझता. था मगर तुम, बहुत ही बुरे और दगाबाज निकले । 
मुझे ठीक ठीक पता लग चुका है कि दयाराम का भेद तुम्हारे दिल के अन्दर है 
सर तुम. हमारे दुश्मनों के मददगार और भेदिए हौ तथा खूब जानते हो कि इस 


र दयाराम कहां हैं । तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि सोधी तरह उनका (दया- ' | 
| राम का) पता बता दो नहीं तो मैं तुम्हारे. साथ बुरी तरह पेश आऊंगा और तुम्हारी | 


भिट्टो पलीद करके छोड़ गा ।” । 
को 
| उसकी बात का कुछ जवाब ही दिया, बस चुपचाप पिछले पैर लौटा गौर मकान 


सब इक ह वकष पक पुर घवार होकर 


. बाईसवां माग ' 


का वयान करना व्यर्थ समझता हूं, और केवल भूतनाथ का ही किस्सा चुन चुन | 


महाराज, मैं नहीं कह सकता -कि उस समय भूतनाथ की इन वेतुक्ी वातों | 
चुने कर मुझे कितना क्रोध चढ़ आया । मैं उसके पास बंठा भी नहीं'मर न | 


के तरफ हाथ का इशारा करके) ' | 


© 


। च्रकान्ता ' सन्तति La | 
'- दुसरे दिन इनके पास पहुंचा और जो कुछ वोतो थो इनसे कह सुनाया । इन इ 
भूतनाथ को बातें बहुत बुरी मालूम हुई! और एक लम्बी सांस लेकर: ये. मुझ ज 
' बोले, “मैं नहीं जानता कि इन दो चांर दिनों में भूतनाथ को कौन सी नई है क्‌ 
`, मालूम हो गई और किस बुनियाद पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया । दे 
` कोई चिन्ता नहीं,भूतनाथ अपनी इस वेवकूफी पर अफसोस करेगा और पछछतावेग| चू 
तुम इस वात का खयाल न करो और भूतनाथ से मिलना जुलना छोड़ कर द| . 
रांमकी खोज में लगे रहो, लुम्हारा अहसान रणधीरसिह पर और मेरे ऊपर होगा अं 
„ इन्द्रदेव ने बहुत कुछ कह सुन कर मेरा क्रोध शान्त किया आर दो दिन पु 
मुझे; अपने यहाँ मेहमान खंखा । तीसरे दिनं मैं इन्द्रदेव से.. विदा होने वाला ह 
- था कि इनके एक शागिर्द ने आ कर एक विचित्र खबर सुनाई । उसन कहा सब 
आज रात को बारह दजे के समय मिर्जापुर के एक जमींदार “राजसिह के गह 
दयाराम के होने का पता मुझे लगा है । खुद मेरे भाई ने यह खबर दी है । उस, . 
यह भी कहा है कि आज कल नागर भी उन्हीं के यहां ह ` | k 
इन्द्रर। (शागिद से) यह खुद मेरे पास क्यों नहीं आया ? 
`.  जागिरदे०। वह आप ही के पास आ रहा था, मुर्भसे रास्ते में मुलाकात प 
- . और उसके पूछने पर मैंने कहा कि दयारामजी का पता लगाने के लिये मैं ¢ 
' किया गया हूं । उसने जवाब दिया कि अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरतै न. ष 
... मुझे उनका पता लगा गया और यरी खुशखबरी सुनाने के Pr et 
'पास. जा रहा हूं, मगर अब तुमे मिल गये हो तौ मेरे जाने की कोई जरूरत 
. जो कुछ मैं कहता हूं तुम जाकर उन्हें सुना दो और मदद लेकर बहुत जर्द 
' ` 'पास आओ मैं फिर उसी जगह जाता हूं, कहीं ऐसा न हो. कि दयारामजी प 
५; से भी.निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिये जांय और हम लोगों को र | 
' जलगे, मैं जा कर इस बात का घ्याव रबखूंगा । इसके बाद उसने i 
.. ब्यान की और'अपने मिलने का पता बताया । न 


= 


| इन्द्र । ठीक है उसने. जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, अब उसे 


! पहुंचाने का बन्दोवस्त करना चाहिये । र 
`` ` शागिर्द० । यदि आज्ञा हो तो भूतनाथ को मी इस वात की इत्तिला दे बटे 
` -इन्द्र० । कोई जरूरत नहीं, अव तुम जाकर कुछ आराम करो, तीन घ | 
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फिर तुम्हें सफर करना हगि 4462 2 : दा तब मुझे 
. इसके बाद इदेव का शागिदं जब अपने डेरे पर चला गया तव 877 | 


| १७ AR 22 बाईसवांमाग 
इन्द्रदेव से बातचीत होने लगो । इन्द्रदेव ने मुझसे मदद मांगो और मुझे मिर्जापुर , 
॥ जाने के लिए कहा, मगर मैंने इनकार किया और कहा कि अब-मैं न तों भूतनाथ 
॥ का मुंह देखूंगा और न उसके किसी काम में शरीक होऊंगा। इंसके जवाव में इन्दर, 
देव ने मुझे पुनः समाया और कहा कि यह काम भूतनाथ का नहीं है, में कह 
(| चुका हूं कि इसका अहसान मुक्त पर और रणधीरसिहजी पर होगा । ` 
| ` इसी तरह की बहुत सी बातें हुई',लाचार मुझे. इन्द्रदेव की बात माननी पड़ी 
और कई घण्टे के वाद इन्द्रदेव के उसी शागिर्द “शम्भू” को साथ लिए हुए मैं मिर्जा: ' 
तपुर की तरफ रवाना हुआ । दुसरे दिन हम लोग मिर्जापुर जा पहुंचे और बताये, 
| (हए ठिकाने.पर पहुंच कर शम्भू के माई से मुलाकात की | दरियाफ्त.करने पर मालूम 
| हुमा कि दयाराम अभी तक मिर्जापुर की सरहद के बाहर नहीं गये हैं,अ (तु जो कुछ 
हमं लोगों को करना था आपुस में तै करने के वाद सुरत बदल कर वाहुर निकले । . 
छं, ` दयाराम को ढूंढ़ निकालने.के लिए हमने कैसी कंसी मेहनत की और ह्म 
le को किस किस तरह को तकलीफें उठानी पेड़ीं' इसका बयां करना किस्से 
व्यथे तूल देना और अपने मुंह मियाँ सिट्ठू बनना है। महाराज के (आपके) 
| हमी ऐयारों ने जैसे जैसे अनूठे काम किये हैं,' उनके सामने हमारी ऐयारी कुछ , ` 
बी नहीं है भतएव केवल इतना ही. कहना काफी है कि हम लोगों ने अपनी हिम्मत - 
झी चढ़कर क्राम किया ऑर हह दर्जे की तकलीफ उठा कर दयारामजी को ढूंढ 
(मकाला । केवल दयाराम को नहीं बल्कि उत्के साथ ही साथ 'राजसिंह' को भी ! 
ही करके हम लोग अपने ठिकाने पर ले भाये, मगर अफसोस ! हम लोगों 
शी सव मेहनत प्र भूतनाथ ने पानी. हो नहीं फेर दिया बल्कि जन्म मर के लिए ”- 
पगे माये पर कलंक का टीका भी लगाया । a 
* केद की सख्ती उठाने के कारण दयारामजी यहुत ही कमजोर और बीमार 
ही रहें थे, उनमें वात करने की भी ताकत च थी, इसलिये हम लोगों ने उसी समय. 
र उठा कर इन्द्रदेव के पास ले.जाना मुनासिव न "समझा और दो तीन दिन . 


ji देने की नीयत से अपने-गुप्त स्थान पर जहां हम लोग टिके हुए थे ले 
(| 


|! जहां तक हो सका नरम विछावन का इन्तंजाम्‌ करके उस पर उन्हें लिटा | 

ग और उनके शरीर''में ताकतं लाने का बन्दोबस्त करने लगे । इस वात का _ 
| विश्चय फुर लिया कि जब तक इनकी तबीयत ठीक न हो जायगो इनसे कंद 
: जारे; का स्न ठक भुढेफे॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| रामजी के आराम का इन्तजाम करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने 
RENT De id os 


\ 
} 
{ 


¦ हुवें खोल कर उनकी चारपाई के नीचें रख दिये, कपड़े उतारे और बातचीत कसे ह 
। तथा दुश्मनी का सबब जानने के लिए राजसिह को होश में लाये और उसको मुषे क 


चन्द्रकान्ता सन्तति १ १ 


. खोल कर बातचीत करने लगे क्योंकि उस समय इस बात का डर हम लोगों के ८, 


। ' कुछ भी न था कि वह हम पर हमला करेगा या हमलोगों का कुछ विगाड़ सकेगा! 


* जिस मकान में हम लोग टिके हुए ये वह बहुत ही ऐकान्त और उचाइ म 


'' लले में था। रात का समय था और मकान की तीसरी मंजिल पर हम लोग प 


हुए थे,- एक मद्धिम चिराग आले पर जल रहा था। दयारामजी का पलंग हथ 


लोगों के पीछे की तरफ था और राजसिह सामने बैठे, हुए ताज्जुब के साप ह 
लोगों का मुंह देख रहा था। उसी समय यकायक कई दफे धम्माके की आवाज | 


है और' उसके कुछ ही देर वाद भूतनाथ तथा उसके दो साथियों को हम लोगे 


अपने सामने खड़ा देखा । सामना.होने के साथ ही भूतनाथ ने मुझसे कहा, सन 
वे शैतान के बच्चे; आखिर मेरी बात ठीक निकली न! तूही ने राजसिह के ग 
सेल करके हमारे साथ दुश्मनी पैदा को! खैर ले अपने किए का फल “नस (वा 


' ` « इतना कह कर भूतनाथ ने मेरे ऊपर खंञ्जर का वार किया जिसे वही ६ 


के साथ मेरे साथी को रोका.। मैं भी. उठ कर खड़ा हो गया और भूताय करस 


. | - लड़ाई होने लगीः। भूतनाथ ने एक ही हाथ में राजसिंह का काम तमाम के: f 


और थोडी ही देर में मुके भी खूब जरुमी किया यहां तक कि मैं जमीन परः 
« पड़ा और मेरे दोनों साथी भी वेकार हौ गये । उस समय दयारामजी को बीफ 


' ` पड़े सब तमाशा देख रहे थे जोश 'चढ आया और चारपाई पर से उठ कर 


PTI 
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bt, ने खोज निकाला था |!” ' 


' हाथ भूतनाथ कं सामन आ खड़े हुए, कुछ बोला ही चाहते थे कि भूर्तनाथ के हा 


खज्जर उनके कलेजे के.पार हो गया और वे वेदम होकर जमीन पर गिर | 


चोथा बयान | 
`. मैं नहीं कह सकता कि सूतनाथ ने. ऐसा क्यों. किया ।, भूतनाथ का धी 
यही है कि मैंने उनको पहिंचाना घहीं; और घोखा हुआ । खैर.जो हो, दाणी 
गिरते ही मेरे मुंह से 'हाय' की आवाज निकली ओर मैते भूतनाथ से ; 
कम्बहत | तने वेचारे दयाराम को क्यों मार डाला जिन्हें बड़ी मुश्किल से है" 


CC मेरी बात s HN 2 वता सून्नाटे मे आ गया | इसके बाद उप | 
साथी तो न मालूम क्या बम एकदम भीग खड हुए, मगर भुतेतिथ i 


` से दयाराम के पास बैठ कर उनका मुंह देखने लगा। उस समय भूतनार्ण ' 


iS CN [ वाईसवां भाग 
॥ ही देखते उन्होंने आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया । भूंतनाथ उनको लाश 
|| के साथ चिमठ कर रोने लगा और बड़ो देर तक रोता रहा । तब तक हम तीनों | 
| आदमी पुनः मुकाबिला, करने लायक हो गयें और इस बात से हमलोगों का साहस 
और भी बढ़ गंया कि भूतनाथ के दोनों साथी उसे अकेला छोड़कर भाग गये थे | 
(मैंने मुश्किल से भूतनाथ को अलग किया और कहा,“अव रोने और नखरा करने से. 
os ही क्या. होगा, उनके साथ ऐसी ही मुहुव्वत थी तो-उन पर वार न करना 
था, अव उन्हें मार कर औरतों की तरह नखरा करने बैठे ही ?” | 

६ इतना सुन कर भूतनाथ ने अपनी आंखें पोछीं और मेरी तरफ देख के कहा, * 
या मैते जान बूझ कर इन्हें मार डाला है ?” | - ४ 
| मैं० । बेशक ! कया यहां आने के साथ ही तुमने उन्हें चारपाई पर पड़े हुए 
नहीं देखा था ? i oe ; 
, भृत० । देखा था, मगर मैं नहीं जानता था कि ये दयाराम हैं । इतने मोटे 
' ताजे आदमी को यकायक ऐसा दुवला पतला देख कर मैं कैसे पहिचान सकता थां? 

` मैं० । क्या खूब, ऐसे ही तो तुम अन्वे थे.? खैर इसका इन्साफ तो रणधीर्‌- 
"सिह के सामने. ही होगा, इस. समय तुम हमसे फैसला कर लो क्योंकि अमी तुक 
f हारे दिल में लड़ाई का हौसला जरूर्‌ बना होगा । त 

| ` भूत० । (अपने को संभाल कर और मुंह पोछ कर) नहीं नहीं मुके अब लड़ने. , 
| का हौसला नहीं है, जिसके वास्ते मैं लड़ता था जब वही नहीं रहा तो अब. क्या ? 
मुझे ठीक पतालग चुक्षा था कि दयाराम तुम्हारे फेर में पड़े हुए हैं,और सोअपदी 
(खों से देख भी लिया, मगर अफसोसं है कि मैंने पहिचांना नहीं और ये इस 
रह धोखे में मार गये, लेकिन इसका कसू र भी तुम्हारे ही सिंर लग सकता है । 

| मे० । खेर अगर तुमहारे किए हो सके तो तुम बिल्कुल कसूर मेरे ही सिर 
शीप देना, मैं अपनी सफाई आप कर लूंगा, मगर इतना समझ रखो कि लाख > 
लीशिश करने पर भी तुम अपने को बचा नहीं सकते क्योंकि मैंने इन्हें खोज निका-' 
में जो कुछ मेहचत की थी वह इन्द्रदेवजी के कहने से की थी, न तो मैं अपनी / 
(0 सा कराना चाहता था और न मैं इनाम ही लेना चाहता. था, जरूरत पड़ने " 
में इन्द्रदेव की गवाही दिलः सकता सकता हूँ और तुम अपने को बेकसूर सावित | 
Fe nd करता जिसके स्ह fn और लि तमल ह । 
| . इतना सुन कर भूतनाथ सन्नाटे में आ गया । सिर झुका कर देर तक सोचता 


५ चन्द्रकान्ता सन्तति- Ns. , 
रहा और इसके वादं लम्बी सांस लेकर उसने मेरीतरफ देखा और कहा, का 
_ मुके नागर कम्बस्त ने भोखा दिया ! अव मुझे भी इन्हीं के.साथ मर मिस f 
चाहिए !” इतना कह कर भूतनाथ ने खजर हाथ में ले लिया मगर कुछ क्र 
` सका अर्थात्‌ अपनी जान न दे सका | - i 
महाराज, जवांमदों' का यह कहना बंहुत ठीक है. कि बहादुरों को ब 
जान प्यारी नहीं होती । वास्तव में जिसे अपनी 'जान प्यारी होती है यहे ` 
. हौसले का काम नहीं कर सकता और जो अपनी जान हथेली पर सिए रला 
: और समभता है कि दुनियां में मरवा एक वार ही है. कोई बार बार ह 
'.. मरता, वही सब कुछ कर सकता है,। भूतनाथ के बहादुर होने में सन्देह नहीं पल ` 
n इसे अपनी जान प्यारी जरूर थी और इस उल्टी बात का सवव यही था कि , 
ऐयाशी के नशे में चूर था। जो आदमी ऐयाश होता है उसमें ऐयाशी के स | 
कई तरह को बुराइयां आ जाती हैं और बुराइयों की बुनियाद जम जाने के का , 
/ ही उसे अपनी जान प्यारी हो जांती है तथा वह कोई भारी कास नहीं कर सक, 
। ग्रही सबब था कि उस समय भूतनाथ जान न दे सका, बल्कि उसकी उसी हि 
`` जत करने को ढंग जमाने लगा, नहीं तो उस समय सका ऐसा ही था, र 
. जैसी मूल हो गई थी उसका बदला तभी पुरा'होता ज़व यह भी उसी जगह * र 
जान दे देता और उस मकान से तीनों लाशें एक साथ ही निकाली जातीं । | 
९. भूतनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद मुझसे कहा-- झुफे इस-समग्र वी 
ज्ञान मारो हो रही है और मैं मर जाने के लिए तैयार हूं मगर मैं देखता ह); 
`| ` ऐसा करने से भी किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा । मैं जिसका नमक खा पु, 
' ओर खाता हूं उसका और भी नुकसान होगा क्योकि इस समय वह दुई | 
'घिरा हुआ है ।.अगर मैं जीता रहूंगा तो उनके दुएमनों का मामोनिशान मिं: 
उन्हें वेफिक्र कर सकूँगा, अतएव मैं मांफी मांगता हूँ कि तुम भेहरवानी. फा 
| “सिर्फ दो साल के लिए जीता छोड़ दो ।' : EN 
मंक {दो वष के लिए क्या जिन्दगी अर के लिए तुम्हें छोड़ देंता 
तुम मुझसे लड्ना नहीं चाहते तो मैं क्यों तुम्हें मारने लगा ! बाकी रही गन 
कि तुमने खामखाह मुभसे दुश्मनी पैदा कर ली है.सो उसका नतीजा $ £ 
' से आप. मिल जायगा जब लोगों को यह मालूम होगा कि भूतनोथ के ह 
if 4आारा६यीरभिपमीस"भया/१०१०9 Collection: Digitized by किक हा 


पे 5 भूत ०। नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी पहिली वात से नहीं है. बलि 


| 
का बाईसवां भाग 
बात से है अर्थात्‌ अगर तुम चाहोगे तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगेगा 
कि दयाराम भूतनाथ के हाथ से मारा गया । 
मैं० । यह क्योंकर छिप सकता है ? 
भूत० । अगर तुम छिपाओ तो सव कुछ छिप जायगा । | 
¦. मुख्तसंर ग्रह कि धीरे धीरे वातों को बढ़ाता हुआ भूतनाथ मेरे पैरों परगिर _ 


} 


। 

| पड़ा और बडी खुशामद के साथ कहने लगा कि तुम 'इस मासले को छिपा कर मेरी 

। जान बचा लो । केवल इतना ही नहीं, इसने मुझे हर तरह के सब्जवाग दिखाए | 

; और कसमें दे देकर मेरी. नाक में दंप कर दिया । लालच में.तो मैं नहीं पड़ा' | 

| मगर पिछली मुरौवत के फेर में जरूर पड़ गया और' भेदं को छिपाये रखने की 
कसम खाकर अपने साथियों को साथ लिए हुए मैं उस घर के वाहरशिकल गया। 

| भुतनाय तथा दोनों लाशों को उसी तरह छोड़ दिया, फिर मुझ मालूम नहीं कि 

भूतघाथ ने उन लाशों के साथ क्या बर्ताव किया । 

| यहां तक भूतनाथ का हाल .कह कर कुछ देर के लिए दलीपशांह चुप हो गया 

और उसने इस नीयत से भूतनाथ की तरफ देखा कि देखें यह कुछ बोलता है या | 

| नहीं । इस, समय भूतनाथ की आंखों से आंसू की.नदी बह रही थी और वह हिच 
कियां ले ले कर रो रहा था.। बड़ी मुश्किल से भूतनाथ ने अपने दिल को सम्हाला 
और दुपट्टे से मुंह पोंछ कर कहा, “ठीक है, ठीक"है, जो कुछ दलीपशाह ने कहा 
सव सच है, मगर यह वात मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने जान दुभ कर्‌ | 

। दयाराम को नहीं मासं । वहां राजसिंह को खुले हुए देख कर मेरा शक यकोन के 

`| साथ बदल गणा और चारपाई पर पड़े हुए देख कर सी मैंने दयाराम को नहीं 
पहिचाना, मैंने समझा कि यह भी कोई दलीपशाह का साथी होगा । बेशक दलीप- 
शाह पर मेरा शक मजबूत हो गया था और मैं समक बैठा था कि जिम लोगों ने 

दयाराम के साथ दुश्मनी की है दलीपशाह जरूर उनका साथी है | यह शक यहां 
तक मजबूत हो गया था करिं दयाराम के मारे जाने प्र भी दलीपशाह की तरफ 
से मेरा दिल साफ न हुआ बल्कि मैंने समझा कि इसी (दलीप्रशाह) ने दयाराम 

!को वहां लाकर कंद कियां थां | जिस नागर पर मुझे शक हुआ था उसी कम्बँल्त 

जादू भरी बातों में मैं फंस गयां और उसी ने. मुझे विश्‍वास दिला दिया कि 

सका कर्ता-धर्ता दलीपशाह है । यही सबब है कि इतनः डो जाने पर भी मैं दलीप 

- पाह, कटु कमलः ब्र ही च्छ सं अपण े०एक बात लक्ष, उडी; अहम यह हैं 

कि इस,भेद को छिपाये. रखने की कसम खाकर भी दलीपशाह ने मुझे सूखा नहीं 
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` 'बन्द्रकान्ता सन्तति ` ˆ Ni : थ 
' .छोड़ा । इन्होंने कहा कि तुम कागज पर लिख' कर माफी मांगो तब मैं तुम्हें मा| ' 
' करके यह भेद छिपाये रखने की कसम खा सकता हूँ । लाचार होकर.मुझे ऐस”. 
' करुना पड़ा और मैं माफी के सिए चीठी लिख हमेशा के लिए इनके हाथ में + , 
_„ दलीप०। वेशक यही बात है,और मैं अगर ऐसा न करता तो थोड़े ही हि । 
दाद मूतनाथ मुझे दोषी ठहरा कर आप सच्चा बन जाता । खैर अव मैं इसके 

' ` का हाल बयान करता हूं जिसमें थोड़ा सा हाल तो ऐसा होगा जो मुझे खास भ 
नाथ से मालूम हुआ था । ह | 
इतेना कह कर दलीपशाह ने. फिट वयान. शुरू किया-- 
` . दलीप०। जैसा कि भूतनाथ कह चुका है बहुत मिन्नत और खुशामद से लाद 
। हां कर मैने कसूरवार हाने और माफी मांगने की चीठी लिखा कर इसे छोड़ सि ६ 
. और इसका, ऐब छिपा रखने का वादा करके अपने साथियों को साथ लिए हुएनं ` 
घर से बाहर निकल गया और भूतनाथ को इच्छानुसारं दयाराम की च 
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/ और भूतनाथ को उसी मकान/में छोड़ दिया । फिर मुझे नहीं मालूम. कि कया 
८ और इसने दयाराम की लाश के साथ कैसा बर्ताव किया'। 
वहां से बाहर होकर मैं इन्द्रदेव की तरफ रवाना हुआ मगर रास्ते भर र | 


' जाताथाकि अब मुझे क्या करना चाहिए, दयाराम का सच्चा सच्चा हाल 
देव से वयाने करना चाहिए या नहीं । ,आखिर हम लोगों ने निश्चय कर |, 
,, कि जब भूतचाथ.से वादा कर ही चुके हैं तो इस भेद को इन्द्रदेव से भी षा 
` रखना चाहिए । ; ः Dn 
.. ` जव हम लोग इन्द्रदेव के मकान में पहुंचे तो उन्होंने कुशलःमंगल रो 
वाद दयाराम का द्वाल दरियाफ्त किया जिसके जवाब में मैंने असल मामते| 
.' “तो छिंपा रव्खा और बात बन्ना कर यों कह दिया कि जो कुछ मैंने. या | 
,!' चुना था वह ठीक ही निकला अर्थात्‌ रार्जासह ही ने दयाराम के साथ वहें 
` बिया और दयाराम राजसिह के घर में मौजूद मी थे मगर अफसोस, बेचारे 
राम को हम लोग छुड़ा न सके और वे जान से मारे गये ! | 
| `` -इन्द्र०। (चोक कर) हैं ! जान से मारे गये !! ; हि 
न संन । जी हां/और इस व्रात की, हवर भूतनाथ को मो लग चुकी थी।|। 
` पहिले ही भूतनाथ राजसिह के उस मकान में जिसमें दयारास|कों कैद कर 


र 
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` महिने राजसि ने मार डाला था अस्ठु भूतनाथ 
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| काट डाला, सिवाय इसके वह और कर ही क्या सकता थाः! इसके थोडा देर बाद 
|” हम लोग भी उस घर में जा पहुचे और दयाराम' तथा राजसिहःकी लाश और 
भूतनाथ को वहां मौजूद.पाया । दरियाफ्त करने पर>भूतनाथ ने सव हाल वयान. 
किया ओर अफसोस करते हुएं हम लोग वहां से रवाना हुए। 
| इन्द्र ० । अफसोस ! वहुत बुरा हुआ ! खैर. ईइवर को मर्जी ! 8 
| मैंने भूतनाथ के ऐव को छिपा कर जो कुछ इन्द्रदेव से कहा भूतनाय की 
इच्छानुसार ही कहा था । भूतनाथ ने भी यही वात मशहूर की और इस तरह अपने | 
ऐव को छिपा रक्खा । 
| यहां तक भूतनाथः का किस्सा कह कर जब दलीपशाह कुछ देर के लिए चुप 
र हो गया तव तेजसिंह ने उससे पूछा, “तुमने तो भला भूतनाथ को वात मान कर 
उस मामले;को छिपा रक्रा मगर शम्भू वरह इन्द्रदेव के शागिदों ने अपने मालिक 
३ से उस भेद को क्यों छिपाया ?” 
दलीप० । (एक. लम्बी सांस लेकर) खुशामद ओर रुपया बड़ी चोज है, बस 
| इसी से. समझ. जाईये और मैं बया कहूं ! 
‡  तेज०.। ठीक है, अच्छा तव क्या हुआ ? भूतनाथ की कथा इतनी ही है या 
/ और भी कुछ ? 
| . दलोप०। जी अभी भूतनाथ की कथा समाप्त नहीं हुई, अमी मुझे बहुत कुछ 
कहना वाकी है । और बातों के सिवाय भूतनाथ से एक कसूर ऐसा हुआ है जिसका 
रंज भूतनाथ को इससे भी ज्यादा होगा । 2: 
| तेज० । सो क्या ? ˆ 
दलीप० । सो भी मैं अज करता हू । 
. ` इतना कह कर दलीपशाह ने फिर कहनां शुरू किया- » 
. इस मामले को वर्षो बीत गये । मैं भूतनाथ की तरफ से कुछदिनो तक बेफ़िक् 
रहा मगर जब यह मालूम हुआ कि भूतनाथ मेरी तरफ से निश्चिन्त नहीं है वल्कि 
मुझे इस दुनिया से-उठा वेफिक्र हुआ चाहता है तो मैं भी होशियार हो गया और 
दिन रात अपने बचाव की फिक में बा रहने लगा । (भूतनाथ की तरफ देख कर) 
भूतनाथ, अब मैं वह हाल बयान करूंगा जिसकी तरफ उस दिन मैंने इशारा किया 
) था जब तुम हमें गिरफ्तार. करके एक विचित्र पहाडी स्थान# में ले गये थे और 
(मे कहा था कियति, दलीएशाह को हू 
* देखिये: चन्द्रकान्ता सन्तति बीसवां भाग, बारहवां वयान । 
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चन्द्रकान्ता सन्तति : : 


है! इत्यादि । मगर क्‍्या-तुम:इस समय भी........ र FO 
`. ` भूतनाथ० । (वात काट कर) मला मैं कँसे कह सकता हूं कि मैंने दर्ल 
की सूरत नहीं देखी हुँ जिसके साथ ऐसे ऐसे मामले हो चुके हैं, मगर उस दिन 
तुम्हें घोखा देने के लिए वे शब्द कहे थे क्योंकि मैंने तुम्हें पहिचाना नहीं था। झ 
कहने से मेरा यही मतलव था कि अगर तुम दलीपशाह न होगे तो कुछ न ५ 
. जरूर वात वनाओगे। खेर जो कुछ हुआ सो हुआ मगर कया तुम वास्तव में 
उस किस्से को वयान करने वाले हो ? 
दलीप० । हां में उसे. जरूर वयान करूंगा । श' 
भूत० । मगर उसके सुनने से किसी को कुछ फायदा नहीं पहुंच सकता हु 
न किसी तरह की नसोहत ही हो सकती है । वह तो महज मेरी नादानी और पाग 
पने की वांत थी । जहां।तक मैं समझता हूं उसे छोड़ देने से कोई हज नहीं होगा! च 
।* दलीप०।-नहीं, उसका बयान ज़रूरी जान पड़ता है, क्या तुम नहीं जाए 
. था भूज गये कि उसी किस्से को सुननें के लिए. कमला को मां अर्थात्‌ तुम्हा। च 
त्री यहाँ आई हुई है ? य्‌ 
ˆ भूत० । ठीक है मंगर हाय ! मैं सच्चा बदनसीब हूं जो इतना होने परग रू 
उन्हीं बातों को । त 
` इन्द । अच्छा अच्छा, जाने दो.भूतनाथ ! अगर तुम्हें इस बात का शब 
कि !दलीपशाह बातें बनाकर कहेगां'या उसके कहने का ढंग लोगों पर बुरा 
i डालेगा” तो मैं दलीपशाह को वह हाल कहने से रोक दूंगा और तुम्हारे ही 
. को लिखी हुई तुम्हारी अपनी जीवनी पढ़ने के लिए किसी. को दूंगा जो इस ए 
कड़ी में बन्द है । 
|. इतना कह कर इच्द्रदेव ने वही सन्दूकडी निकाली जिसकी सूरत देखने ही 
। भूतनाथः का कलेजा कापता था । ३ 
[उस्‌ सन्दुकडी को देखते ही एक दफे तो भूतनाथ म सा होकर 
' मगर तुरत ही उसने अपने को सम्हाल लिया और इ्द्रदेव की तरफ देर ह 
बोला, “हां हां, आप्र कृपा कर इस सन्दूकडी को मेरी तरफ बढाइये क्योंकि |. 
मेरी चीज है और मैं इसे लेने का हक रखता हूं । यद्यपि कई ऐसे कारण हो १. 
हैं जिनसे आप कहेंगे कि यह सन्दूक डी तुम्हें बही दी. जायगी मगर फिर ५ 
इसी समय इस पर कब्जा कर सकता हूं क्यों कि देवी सिहजी मु भसे . प्रदिशी ' 
चुके हैं वी सनदूमी 'बच्द“की बेल -सुब्हें ददल वूंगा०हाुणदेवीसिहिली/की भर 
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भूठी नहीं हो सकती ।” इतना कह कर भूतनाथ ने देवीसिह की तरफ देखा । 
देवी० । (महाराज से) निःसन्देह मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका हूं । : 
| महा० । अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती, में आज्ञा 
देता. हूं.कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पुरी करो । 
इतेना सुंनते ही देवीसिंह उठ खड़े हुए । उन्होंने इन्द्रदेव के सामने से वह 
* सन्दुकडी उठा ली और यह कहते हुए भूतनाथ के हाथ में दे दी, “लो मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पुरी करता हूं, तुम मंहाराज को सलाम करो जिन्होंने मेरी और तुम्हारी 
| इज्जत रख ली ।”': . 
|, भूत०। (महाराज को सलाम करके) महाराज को कृपा से अब मैं जी 
तेज० । भूतनाथ, तुम यह निश्चय जानो'कि यह सन्दूकडी अमी तक खोली | 
नहीं गई है, अगर सहज में खुलने लायक होती तो शायद खुल गई होती । 
' ` भूत०। (सन्दूकड़ी अच्छी तरह देख माल कर) बेशक यह अमी तक खुली 
नहीं है ! मेरे सिवाय कोई दूसरा आदमी इसे विना तोड़े खोल भी नहीं सकता । 
यह सन्ूकडी मेरी बुराइयों से भरी हुई है, या यों कहिये कि यह मेरे भेदों का 
' खजाना है, यद्यपि इसमें के कई भेद खुल रुके हैं खुल रहे हैं और खुलते जायेंगे 
तथापि इस समय इसे ज्यों का त्यों बन्द पा कर 'मैं बरावर महाराज को दुआ 
देता हुआ यही कहूंगा कि मैं जी उठा, जी उठा, जी उठा । अव में खुशी से अपनी 
| जीवनी कहने और सुनने के लिए तैयार हूं और साथ ही इसके यह भी कह देता / 
हूँ कि अपनी जीवनी के सम्बन्ध में जो कुछ कहूंगा सच कहा ! 
इतना कहु कर भूतच्ाथ ने वह सन्दुकडी अपने बटुए में रख ली और पुनः 
हाय जोड कर महाराज से वोला, ` “महाराज, में वादा कर चुका हूँ कि अपना , 
हाल सच सच वयान करूंगा, परन्तु मेरा हाल वहुत बड़ा और शोक दुःख तथा | 
| भयंकर घटनाओं. से मरा हुआ है-। मेरे प्यारे मित्र इ्द्रदेवजी, जिर होंने मेरे अप 
| राधों को चमा कर. दिया, हे, कहते हैं कि तेरी जःवनी से लोगों का उपकार होगा 
| और वास्तव सें बात भी ठीक ही है अतएव कई कठिनाइयों पर ध्यान देकर में _ 
विनयपूर्वक महाराज से. एक महीने को मोहलत मांगता हूं । इस बीच में अपना 
पूरा पूरा हाल लिख कर पुस्तक के रूप में महाराज के सामने पेश करूंगा और 
सम्भव हैँ कि महाराज उसे सुर सुना कर यादगार की तौर पर अपने. खजाने में 


भाज्ञा देंगे , । एक सीने ने के बीच निर्दोष सी स लात अ करके 
का मौका मिलेगा और मे अपनी द्‌ तथ था उन लोगों से जिन्हें 


; 


चन्द्रकान्ता सन्तति , | $ २। 
` देखने की“भी आशा बहीं थी प्रन्तु जो बहुत कुछ दुःख भोग कर भी दोनों कुमा 
की वदौलत इस समय यहां आ गये हैं और जिन्हें मैं अपना दुश्मन समभता | थौ 
|” मगर अव महाराज की इपा से जिन्होंने मेरे कसूरों को माफ कर दिया हू ऐर 
` जुल कई बातों का पता भो लगा लूंगा जिसंसे भेरा किस्सा सिलसिलेवार ब गौ 
ठीक कायदे से हो जायगा ।' ' , 
' इतना कह कर भूतनाथ ने इन्द्रदेव राजा गोपालसिंह दोघरों कुमारों र त 
, दलीपशाह वगेरह की तरफ देखा और तुरन्त ही मालूम कर लिया कि उफ | 
अजी कबूल कर ली जायगी -] उ 
महाराज ने कहा,“कोई चिन्ता. नहीं, तव .तक हम लोग कई जरूरी कामों; 
' छुट्टी पा लेंगे ।” राजा गोपालसिंह और इन्द्रदेव ने भी इस बात को पसन्द न्न 
और इसके वाद इन्द्रदेव ने दलीपशाह की तरफ देख कर पुछा, “क्यों है. 
इसमें तुम लोगों को तो कोई उच्च नहीं है ?”” ै 
` दलीप० ॥ (हाथ: जोड़- कर) कुछ भी नहीं, क्योंकि अव महाराज की 
नुसार हम लोगों को भूतनाथ से किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं रही ओर ब ग 
उम्मोद है कि भूतनाथ हमारे सांथ किसी तरह की खुटाई करेगा, परन्तु मैं : 
॥ जरूर कहूंगा कि हम लोगों का किस्सा भी महाराज के सुनने. लायक है और 
लोग भूतनाथ के बाद अपना किस्सा भी सुनाया चाहते हैं । 
महाराज० । निःसन्देह तुम लोगों का किस्सा भी सुनने हे होगा औल 
` लोग उसके सुनने की अभिलाषा रखते हैं । यदि सममव हुआ तो पहिले तुम्हीं थी. 
. का किस्सा सुनने में आवेगा । मगर सुनो दलीपशाह, यद्यपि भूतनाशन से बड़ी * 
', बुराइयां हो चुकी हैं और भूतनाथ तुम लोगों का भी कसूरवार है परन्तु इधर 
' लोगों के साथ भूतनाथ ने जो कुछ किया है उसके लिए हम लोग: इसके अह 
, मन्द हैं और इसे अपना हितुःसमझते हैं . , 
इन्द्र ० । बेशक बेशक ! Ce 
ग्रोपाल ० । जरूर हुम लोग इसके अहंसांन के बोझ से दबे हुए हैं ! 
: ` दलीप०। मैं भी ऐसा ही समभता हूं.क्योंकि भूतनाथ ने इधर जो जोगी]. 
¦ . काम किए हैं' उनका हाल कुंअर साहब की जुवानी हम लोग सुच चुके हैं। 
' ख्याल से तथा कुंकर साहब की आज्ञा से हम लोगों ने सच्चे दिल से भूततार्ग 
अपराध चमा ही नहीं कर दिया बल्कि कुंअरशसाहव के सामने इस बात एम 
मी करे चुके है'कि'भूतनेथिंकी दुश्मनी की निगीहि ते कर्मी नदेखे” |: 


~ 


भेरे 


$ 0 द 
२७- मु ५ बाईसवां भाग 


. भहाराज० । बेशक ऐसा ही होचा चाहिए,अस्तु बहुत सी बातों को सोच कर 
गौर इसकी कारगुजारी पर ध्यान देकर हमने इसका कसूर माफ करके इसे अपना 


ऐयार बना लिया है, आशा है क्रि तुम लोग भी इसे अपत्तायत की निगाह से देखोगे ` 


और पिछली बातों को बिल्कुल भुल जाओगे । 

दलीप० । महाराज अपनी आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए हम लोगों को कदापि 
न देखेंगे यह.हंमारी प्रतिज्ञा है १ 

महाराज० । (अ्ुंनसिह, तथा दलीपशाह के दूसरे साथी की तरफ देख कर) 
तुम लोगों की जुबान से भी हम ऐसा. ही सुना चाह DD: 

दलीप का साथी० । मेरी भी यही प्रतिज्ञा-है और ईश्वर से प्रार्थना है कि 
मेरे दिल. में दुश्मनी के बदले दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने व्ली 'भुंतनाथ 
की मुहब्बत पैदा करे? ` | 

महाराज०। शाबाश ! शांवाश !! 

` 'अजुन० । कुंअर साहब के सामने मैं जो कुछ प्रतिज्ञा कर चुका हूं उसे महा- 

राज सुन चुके होंगे, इस समय महाराज के सामने भी शपथ खा कर कहंता हूँ कि 
स्वप्न में मी भूतनाथ के साथ दुश्मनी का ध्यान आने पर मैं अपने को दोषी समझूंगा। 
ˆ इतना कह कर अर्जुनसिह ने वह तस्वीर जो उसके हाथ में थी फाड़ डाली 
और टुकड़े टुकड़े करके भूतनाथ के आगे फेंक दी .और पुनः महाराज की तरफ 
देख कर कहा, “यदि आज्ञा हो और वेअदबी न समझा जाय तो हम लोग इसी 
समय भूतनाथः से गले मिल कर अपने उदास दिल को प्रसन्न कर ले ।” ' | 
` महाराज५। यह तो हम स्वयम्‌ कहने वाले थे। 


| 


इतना सुनते ही दोनों दलीप अर्जुन और भूतनाथ आपुस में गले गले मिले और . 


बाद महाराज का इशारा पाकर एक साथ वठ गये.। 
भूत०।(द्सरे दलीप और अर्जुनसिह की तरफ देखकर) अव कृपा करके मेरे दिल 
फा .खुटक़ा'मिटाओ और साफ साफ वता दो कितुम दोनों में से असल में अर्जुनसिह 
कनि है ? जब मैं द्रलीपशाह को बेहोश करके उस घाटो-में ले गया था* तब तुम 
में से कीन महाशय वहां पहुंच कर दूसरे दलीपशाह बनने को तैयार हुए थे? 
दुसरा दलीप०। (हंस कर) उस दिन में ही तुम्हारे पास पहुंचा था । .इत्ति- 
भे उस दिन मैं अ्जुनसिह को सुरत बन कर बाहर घूम रहा था और जब 


उम दलीक्षणाह को शिला लेक, से वेप कर पीछा: ति ऽअ आज. दलीपशाहं को, होला लेग, ररे "छिप कर पीछा, किया, 
-. * देखिए चन्द्रकान्ता सन्तति वीसवां भाग, तेरहवां बयान । 
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' चन्द्रकान्ता सन्तति |... ` ` | 
केवल धोखा देने के लिए. ही अधुनर्सिह के रहते में अजनसिंह वन कर दली २ 
के साथ यहां आया हूं। ` वि 
` इतना कहं कर दूसरे दलीप ने पास से गीला गमछा उठाया और अपने के' त 
| का रंग पोंछ डोला जो उसने थोड़ो.देर के लिए बनाया या लगाया था। !म 
चेहरा साफ होते ही उसकी सूरत ने राजा गोपालसिह को चौंका दिया बै 
` बह्‌ यह कहते हुए उसके पास चले गये कि 'क्या आप भरतसिह ही हैं जिनके कि 
में इन्द्रजीतसिह ने हमें नकावपोश बन कर इत्तिला दी थी? ?? और इसके का 
में “जी, हां” सुन कर वे भरतसिंह के गले. से चिमट गये । इसके वाद उनका हू पिं 
चामे हुए. गोपालसिंह अपनी जगह पर चले आये और भरथसिह को अपने प 
' बंठा कर महाराज से बोले, “इनके मिलने की मुझे हद से ज्यादे खुशी हुई, कू हो 
देर से में चाहता था कि इनृके विषय में से कुछ पुछूं !” 
महार।ज०। मालूम होता है इन्हें भी दारोगा ही ने अपना शिकार वनायाश| 
भरत० । जी हां, आज्ञा होने पर मैं अपना. हाल बयान करूंगा । ः 
. . इन्द्रजीत० । (महाराज से) तिलिस्म के अन्दर मुझे पांच कंदी मिले थे 
' से तीन तो यही अर्जुनसिह भरतसिह और दलोंपशाह हैं, इसके अतिरिक्त न रः 
. हैं जो यहां बुलाये नहीं गये । दारोगा मायारानी तथा उनके पच्च वालों के i भ 
` में इन पांचों ही का किस्सा सुनंने योग्य है । जब कैदियों का मुकदमा होगा तब 
देखियेगा कि इन लोगों की. सुरत देख कर कैदियों की कया हालत होती है |] 
भहाराज० । वे दोनों कहां हैँ ,। 
.. ._ इन्द्रजीत० । इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, छुट्टी लेकर अपने घर की 
४ देखने गये हैं, दो.चार दिन में आ जायेंगे । . , 
' : भूत० । (इन्द्रदेव से) यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछूं ? क 
। . ` इनदरदेव० । आंप॒ जो कुछ पूछेंगे उसे में खूब जानता हूं मगर खर पुथि! 
'. 'भूत०। कमला की मां आप लोगों की कहां से और र मिली? |. 
„ , इन््रदेव०। यह तो उसी की जुबानी, सुनने में ठोक होगा ।- जब वह 
| किस्सा बयान करेगी कोई बात छिपी न रह:जायगी । 
| भूत० । और.बानक की मां तथा देवीसिहजी.की स्त्री के विषय में कब म 
होगा ? ; 
| इन्द्रदेव० । वह भी उसी समय मालूम हो जायगा | मगर भूतनाथ, (र¢ 
दःदेखिये'वीसवे मके अर्चि बैयाने म हु सि वि [0०५ कि 
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| कर) तुमने और देवीसिंह ने नकावपोशों का पीछा करके व्यथं यह खुटका और 
| तरद्दुद खरीद लिया । यदि उनका पीछा न करते और पीछे से तुम दोनों को 
| मालूम'होता कि तुम्हारी स्त्रियां भी इस काम में शरीक हुई थीं तो तुम दोनों को 
। एक प्रकार की प्रसन्नता होती । प्रसन्नता तो अब भी होगी मंगर खुटके और 
तरददुद से कुछ खून सुखा लेने के वाद | 
। इतना कह कर इन्द्रदेव हंस पड़े ओर इसके बाद समी के चेहरों पर मुस्कुराहटः 
दिखाई देने लगी |. | | 
| तेज० । (मुस्कुराते हुए देवीसिह से) अब तो आपको भी मालूम हों ही गयाः | 
होगा कि आपका लड़का तारासिंह कई. विचित्र भेदों को आपतते.कयों छिपाता था ? | 
देवी० ] जी हां सव कुछ मालूम हो गया । जब अपने को प्रकट करने के |, 
पहिलेही दोनों कुमारों ने भेरो और तारा को अपना साथी वना लिया तो.हमलोग 
| जहां तक आश्‍चर्य में डाले जाते थोड़ा था ! 
| देवीसिह की वात सुन्‌ कर पुनः सभी ने भुस्कुरा दिया और अव दरवार का 
रंग-ढंगु हो कुछ दूसरा हो गया अर्थात्‌ तरंद्दुद के बदले समों दे चेहरे पर हंसी 
| 


और मुस्कुराहट दिखाई देनें लगी । 
तेज०।(मूतमाथ से) भूतयाथ, आज तुम्हारे लिए वड़ी खुशी का दिन है क्योंकि | 
और'वातों फे अतिरिक्त तुम्हारी नेक और सती स्त्री भी तुम्हें मिल गई.जिसे तुम 
मरी सम्रेते थे और हरंनामर्सिह तुम्हारा लड़का भी तुम्हारे पास बठा हुआ दिखाई 
देता है जो बहुत दिल्नों से गायव था और जिसके लिए वेचारी कमला बहुत परे- 
शान थी, जब बह हरनामर्सिह का हाल सुनेगी तो बहुत ही प्रसन्‍त्र होगी । 
भत० । निःसन्देह ऐसा ही है, परन्तु मैं हरन्रामसिह के सामने भी एक सन्दू- | 
| कड़ी देख कर डर रहा हुं कि कहीं यह भी मेरे लिए कोई दुखदाई सामान न लेकर 
आया हो ! 
` ` इनेन । (हंस कर)-भूतनाथ, अब तुम अपने दिल को व्यथं के सुटकों में 
ने डालो, जो, कुछ होना था सो हो गया, अव. लुम पुरे तौर पर महाराज के ऐयार 
हो गये, किसी की मजाल मही .कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ दे सके और महा- 
राज भी तुम्हारे बारे में किसी तरह की शिकायत०नहीं सुना चाहते । हरनामसिह्‌ 
तो तुम्हारा लडका ही है, वह तुम्हारे साथ बुराई क्यों करने लगा ! 
tn झी 0 DUE नसे भक्षति तरिके -देश्व'क९“ कुछ पुशारा 
किया और जीतसिह ने इन्दव से कहा, “भूतनाय का मामला तो अब ते हो गया» 


(¢; 


' चन्द्रकान्तां सन्तति 
इसके बारे में महाराज किसी तरह की शिकायतं सुना नहीं चाहते, इसके अतिरि 
भूतनाथ ने वादा किया है कि अपनी जीवनी लिख कर महाराज के सामने फदर 

' करेगा । अस्तु अब रह गये दलीपशाह अजुंनसिह और भरतसिह तंथा कमला 

" मां । इन समों पर जो कुछ मुसीवतें गुजरी हैं उसे: महाराज सुना चाहते हैं पर है. 
अभी नहीं क्योंकि विलम्व वहुत हो गया, अब महाराज आराम करेंगे अस्तु क 
दर्बार बर्खास्त करना चाड्ए जिसमें लोग भी आपुस में मिल जुल कर अपने हि 

` को कुलफत निकाल लें क्योंकि अब यहां तो किसी से मिलने में अथवा आपृस ३ ए 

बर्ताव करने में परहेज न होन चाहिए ।” य 
इन्द्र० । : हाथ जोड. कर) जो आज्ञा ! म 
दर्वार वर्खास्त हुआ । इन्द्रदेव की इच्छानु सार महाराज आराम करने के हि, 

जीतसिंह को साथ लिए एक दूसरे कमरे में चले गये । इसके बाद और सब से| क 

उठे ओर अपने अपने ठिकाने पर जैसा कि इन्द्रदेव ने इन्तजाम कर दिया थास 
गये, मर्गर कई आदमी जो आराम नहीं किया चाहते थे बंगले के वाहर कक 

. ` कर वागीचों'की तरफ रवाना हुए । 


पांचवां बयान `. : `| 
. एक सुन्दर पाँवों वाली मसहरी पर महाराज सुरेन्द्रसिह लेटे हुए हैं । ऐया 
' के,सिरताज जीतसिह उसी मसंहरी के पास फश पर बैठे तथा दाहिने: हाथ से : 
. हरी पर ढासना लगाये धीरे धीरे बातें कंर रहे हैं । 
महा० । इन्द्रदेव का स्थान बहुत ही सुन्दर और रमणीक है, यहां से. | ह 
>का ज़ी नहो चाहता। ` ./ 
' ` जीत० । ठीक है, इस स्थान की तरह इन्द्रदेव का बर्ताव भी चित्त को प्र 
। करता है, परन्तु मेरी राय युही है कि जहां तक जल्द हो युहां से लौट चलना चार्हि| क 
.' 'महा०। हम भी यही सोचते हैं। इन लोगों की जीवनी और-आहचर्य ग व्‌ 
' कहानी तो वर्षों तक सुनते ही रहेंगे परन्तु इन्द्रजीत और आनन्द की | | 
| तक जल्द हो सके कर देना चाहिए जिसमें और किसी तरह के. विघ्नं पड़ते ह 
फिर डर न रहे। : । 
| जीत० । जरर ऐसा होना चाहिए, इसीलिये मैं चाहता हूं कि यहां से 
“चलिए । भरतसिह वगेरह की कहांनी वहां ही सुन लेंगे या. शादी के बाद ग 
। लोगों वो औी॥ ग्रह, छावे जिससे के लोभी सिसिस्म" ! आरट -स्ाग * 
|थानन्द ले लें। i 


है| 
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।. 'महा०। अच्छी वात है, खेर यह बताओ कि कमलिनी और लाडिली के 
विषय में मी तुमने कुछ सोचा । 
| जीत० । उन दोनों के लिए जो कुछ भाप विचार रहे हैं वद्दी मेरी भो राय 
| 
| 


है, उनकी भी शादी दोनों कुमारों के साथ फर ही देना चाहिए । 
| - `. महा० । हे न यही राय ? 

जीत्‌०। जी हां,मगर किशोरी और कामिनी की शादी के बाद क्योंकि किशोरी 
| एक राजा की लड़की है इसलिए उसी की औलाद को गद्दी काहकदार होना चाहिए, 
यदि कमलिनी के साथ पहिले शादी हो जायगी तो उसी का लड़का. गदी का 
मालिक समझा जायगा, इसी से मैं चाहता हूं कि पटरानी किशोरी ही बनाई जाय । 
¦ ` महा०। यह वात तो ठीक है, अस्तु ऐसा ही होगा और साथ ही इसके कमला 
| की शादी भेरो के साथ और इन्दिरा की तारा के साथ कर दी जायगी । 
| 


जीत०। जो मजी'। , 
महाराज० । अच्छा तो अब यही चिश्चय रहा कि दलीपशाह और भरतसिह 
| की बीती यहां से चलने के बाद घर ही पर सुनना चाहिए । 
| 


जीत०;। जी हां, सच तो यों हुँ कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि इन लोगों 

| की कहानी दारोगा और जयपाल इत्यादि कैदियो' से घना सम्वन्ध रखती है बल्कि 
यो कहना चाहिए इन्हीं लोगों के इजहार पर उन.लोगो' के मुकदमे का दारो- 
| मदार (हेस नेस) है और यही लोग उन कैदियों को लाजवाब करेगे १ 
| महा०। निःसन्देह ऐसा ही है, इसके अतिरिक्त उन कॅदियो' ने हम लोगो 
। तथा हमारे सहायको' को बडा दुःख दिया है और दोनो' कुमारो की शादी में 
| भी बड़े बड़े विघ्न डाले. हैं अतएव उन कम्बख्तो' को कुमारो की शादी का जल्सा 
| भी दिखा देना चाहिएःजिसमें ये लोग म्री अपनी आंखो' से देख लें कि जिन बातों 
| को वे बिगड़ा चाहते थे वे आज कैसी खुबी और खुशी के साथ हो रही हैं, 

वाद उन लोगो' को. सजा देबा चाहिए। मगर अफसोस तो यह है कि माया- 

रानी और माधवी जमानिया ही में मार डाली गई नहीं तो वे मी दोनो भी देख 

सेतीं कि 


जीत० । खेर उनकी किस्मत में यही बदा था । न 


महा० । अच्छा तो एक डात का और खयाल रखना चाहिए । 
जि? EE Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महा० । भूतनाथ वगैरह को मौका देना चाहिए कि वे अपने सर्म्ब[त्धियो से 


i की 8 || 
' , चन्द्रकान्ता सन्तति AE 
, बखूबी मिल जुल कर अपने दिल का खुटका निकाल लें क्योकि हम लोगे हू 
' उनका हाल वहां चल कर ही सुनेंगे । .. ` ‘ 
- जीत० । बहुत खूब । न २ 
इतना कह कर जीतसिह उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर चले गये । | था 
लठवां बयान ` 
।.. 'इन्द्रदेव, के इस स्वर्ग-तुल्य स्थान में बंगले से. कुछ दुर हट करं बगीचे के f 
५ तरफ एकँ घना जामुन का पेड है जिसे सुन्दर लताओं-ने घेर कर देखने योग्य 
` रक्खा है और जहां एक कुंज की सी छटा दिखाई पडती' है । उसी के नीचे 
' पानी का एक चश्मा.मो बह रहा है। अपनी सुंरीली बोली से लोगों के दिल 
| लेने वाली चिड्याए' संध्या का. समय निकट जान अपने घोसलों के चारो तर 
' फुदक-फुदक कर अपने अपौरुष बच्चों को चैतन्य करती हुईं कह रही हैं ह बोर 
बहुत दूर से तुम लोगों के लिये दाना पानी अपने पेट में भर लाई हूं जिससे तुम्ह द 
सन्तुष्टि की जायगी । : ८ पी 
` - यह रमणीक स्यान ऐसा है कि यहां दो चार आदमी छिप कर इस तरह 
सकते हैं कि वे घारी तरफ के आदमियों को वखुवी देख लें पर उन्हें कोई ग ; 


र 
पा 


स॒ 
क 


` के विडे हुए हैं और दोतों के दिल में नहीं तो कमला की मां के दिल में र 
.. शिकायतों का खजाना भरा हुआ है जिसे वह इस समय बेतरह उगलने के लिए तस 
हे । प्यारे पांठक; आइये हम आप मिल कर जरा इन दोनो की बातें तो सुन पे है ३ 
' . ` भूत० | गान्ता,& आज तुमसे मिल,कर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ । . भें 
` .  शान्ता० । क्यों ? जो चीज किसी कारणवश खो जाती है उसे यकायक पड 
से प्रस्ता हो सकती है, मगर जो चीज जान बूझ कर फेंक दी जाती है उसके 
पाने की प्रसन्नता केसी? |. _ , ; BT 
, _ भूत० । किसी को कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाय. और वह र 
। बेकार या बदसूरत सम कर फूंक दे, तथा कुछ समय के बाद जब उसे यह मा 
| हो कि वास्तव में वह हीरा था पत्थर घहीं,' तो 'क्या उसके फेंक देने का उ 
30008 ससे क [द होगी 60 b [ A 
. *शीन्तो क्ला की सी का नाम था। . | का, 


ॐ शाच्त 


हज 


AA 
3S er + 


५ | 
३ ३३ £ &0०% : बाईंसवां भाग 
| शान्ता० । अगर वह आदमी जिसने हीरे को पत्थर समझ कर फेंक दिया है, 
यह जान कर कि वह वास्तव में हीरा था उसकी खोज करे, या इस विचार से कि _ 
उसे मैंने फलानी जगह छोड़ा या फेंका है वहां जाने से जरूर मिल जायगा उसकी 
| तरफ दौड़ जाय, तो बेशक समझा. जायगा कि उसे उसके फेंक देने का र॑ज,हुआ 
था और उसके मिल जाने से प्रसन्नता होगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो नहीं । 
: .-भुत०। ठीक हुँ, मगर ब्रह आदमी उस जगह जहां . उसने हीरे को पत्थर * 
कक सम कर फेंका था पुनः उसे पाने की आशा में, तभी. जायगा जब अपना जाना | 
स्‌ सार्थक समंझेगा । परन्तु जब उसे यह ब्रिश्चय हो जायगा कि वहां जाने से उस हीरे | 
रे साथ तू भी बर्वाद. हो जायगा अर्थात्‌ वह हीरा भी काम का न रहेगा बर तेरी | 
भी जान जाती रहेगी तव वह उसकी खोज में क्योंकर जायगा ? ; | 
त शान्ता० । ऐसी अवस्था में वह अपने कों इस योग्य बनावेहीगा नहों कि वह . | 
- हीरे की-खोज में जाने लायक न रहे यदि यह बात उसके हाथे में होगी और , 
वह उस हीरे को वास्तव में हीरा समझता. होगा । ' 
"} भूतनाथ० । बेशक, मगर शिकायत की जगह तो ऐसी अवस्था में हो सकती. 
री जब वह अपने बिगड़े हुए कंटीले रास्ते को जिसके सबब से वह उस हीरे तंक 
हीं पहुंच सकता था पुनः सुधारने ' और साफ करने के लिए . परले सिरे का 
उद्योग करतां हुआ दिखाई न देता । ४ Ms | 
| | शान्ता० । ठीक. है, लेकिन जबं वह हीरा यह देख रहा है-कि उसका अधि- | 
ट री या मालिक बिगड़ी हुई अवस्था में भी एक मानिक के टुकड़े को कलेजे से 
हुए घूम «रह है और यदि वह चाहता तो उस हीरे को: भी उसी तरह रख 
ता था मंगर अफसोस उस हीरे की तरफ जो वास्तव में पत्थर ही समझा गया 
हि कोई भी ध्यान धहीं देता जो बे-हाथ पैर का हो कर भी उसी मालिक की खोज 
में जगह जगह की मिट्टी छानता फिर रहा है जिसने जान बूर्झ कर उसे पैर में 
डने वाले कंकड़ की तरह अपने आगे से उठा कर फेंक दिया है और जानता है 
पत्थर के. साथ जिसे वह ब्यथं ही में हीरा कह रहा हे वास्तव में छोटी 
धीरी हीरे की कनियां भी चिपकी हुई हैं जो छोटी होने के कारण सहज ही 
टी में मिल जा सकती हैं, तब. क्या शिकायत. की जगह नहीं दै। 
:। ` भूत । परन्तु अदृष्ट भो कोई वस्तु है, प्रारब्ध भी कुछ कहा जाता है, और | 
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9 बा बात है, इन समों का नाम लेना वास्तव में निरुत्तर 
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` ` ऋन्द्रंकान्ता संन्तति | 
.._(जञाजवाव) होना और चलती बहस को जान दु कर वन्द कर देना ही छू अं 
बल्कि उद्योग ऐसे अनमोल पढ़ार्थंकी तरफ से मुंह फेर लेचा भी है ! अस्तु जाने मः 
` ज्ञरो यह.इच्छा भी नहीं है कि आपको. परास्त करने की अभिलाषा से मैं हि दो 
करती ही जाऊं, यह तो बात ही वात में कुछ कहने का मौको मिल गया और इ| २ 
- पर पत्थर रख कर जी का उबाल निकाल लिया; नहीं तो जरूरत ही क्या घर| मी 
भूतनाथ०। मैं कसूरवार हूं और बेशक कसूरवार हूं मगर यह उम्मीद गे। 
` न थी कि ईइवर की. कृपा से तुम्हें इस तरह जीती इस दुनिया में देखूंगा । दो 
शान्ता० । अगर यही आशा या अभिलाषा होती तो अपने परलोकगामी कि 
की खबर मुझ अभागी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों करते न्‍ का 
: ` भूत०। बस वस, अब मुझ पर दया करो और इस ढंग की बातें दो! 
बोकि आज बड़े भाग्य से मेरे लिए. यह खुशी का दिन नसीब हुआ है । इसे 
जटी बातें सुना कर पुनः कड्वां न करों और यह सुचाओ.कि तुम इतने र 
कहाँ. छिपी हुई थीं और अपनी लडकी कमला को किस तरह धोखा दे कर ति 
, गई कि आज तक वह-तुमको भरी हुई ही समझती है ? न 
`. इस समय शान्ता का खूबसूरत चेहरा सकाब से ढका हुआ नहीं है। १ 
' ` बह जमाने के हाथों सताई हुईं तथा दुबली पतली और उदास है और उसका क 
| ... बदन पीला पड़ गया है मगर फिर भी ओज की खुशी उसके कुन्दर बादामी हे 
` पर रौनक पैदा कर रही है और इस बात को इजाजत नहीं देती a पह 
' ज्यादे उम्र वाली कह कर खूबसूरतों को पंक्ति में बैठने से रोके। हजार गई 
¦ होने पर भी वह रामदेई (भुतनाथ की दूसरी स्त्री) से बहुत अच्छी सालूम 
| हे.बर इस बात को भूतनाथ- भी बड़े गौर से देख रहा है । 2 रा 
` बात सुन॑ कर शान्ता ने.अपनी डबडवाई हुई बडी बड़ी आांखों को आंचल रे 
¦ ' किया और एक लम्बी सांस ले कर कहा-- आह 
रा शान्ता० । मैं रणधीरसिहजी के : यहां से कमी न भागती अगर 
' ` किसी को दिखाने लायक समझती । सगर अफसोस आपके भाई ने इस “पा 
' मच्छी तरह मशहूर किया कि आपके दुर्मन (अर्थात्‌ आप) इस दुनिया स 
| « ` इसके सबूत में उन्होंने बहुत सी बातें पेश कीं, मगर मुझे विश्वास न हदी 
|... इस गम में बीमार हो गई कौर दिल. दिन मेरी बीमारी बढ़ती हो एक 
! ` जभीभेः में" मेख ोतिसि,दिद/ अर्थात बहीप्रग्ाह ही ऊती. वजत, 
चर्‌ आई। मैंने अपने दिल का हाल थर धीमारी का सबब उससे ब | 
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हैं| और यह भी कहा कि जिस तरह मेरे पति ने सही सलामत रह कर मी अपने को 
हि. मरा हुआ मशहूर किया उसी तरह मुझे तुम कहीं छिपा कर मरा हुआ मशहूर कर 
| दो । अगर ऐसा हो जायगा तो मैं अपने पति को ढू'ढ़ निकालने का उद्योग करूंगी । 
द उन्होंने मेरी बात पसन्द कर ली और लोगों को यह कह कर कि मेरे यहां की ' 
ध| गावोहवा अच्छी है वहां शान्ता को वहुत जल्द आराम हो जायगा, मुझे अपने यहां 
उठा ले जाने का वन्दोवस्त किया और रणघीरसिहजी से इजाजत मी ले ली। मैं 
दो दिन तक अपनी लडकी कंमला को नसीहत करती रही और इसके बाद उसे | 
| किशोरी के हवाले करके और अंपने छोटे दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर दलीप- | 
शाह के घर चली आई और घोरे धीरे आराम होने लगी ।. .थोड़े ही दिन वाद 
“|दलीपशाह के घर में उस भयानक आधी रात के समय आपका आंना हुआ, मगर 
, हाय, उस समयं आपकी अवस्था पागलों को सी हो रही थी और आपने घोले में | 
नई कर अपने प्यारे लड़के का जिसे मैं अपने साथ ले गई थी खून कर डांला#। | 
(६... शतेना कहते कहते शान्ता का जी भर आया औरं वह हिचकियाँ ले ले कर | 
रोने लगी । भूतनाथ की बुरी अवस्था हो रही थी और इससे ज्यांदे वह उस घटत्रा । 
हण हाल नहीं सुनना चाहता था। वह यह कहता हुआ कि “बस माफ करो, अब 
न जिक्र न करो ।/ अपनी सत्री शान्ता के पैरों पर गिरा.ही चाहता हि ! 
पे पेर खेंच कर भूतनाथ का सिर थाम लिया और कहा---“हां हाँ, क्या करते: । 
|! क्यों मेरे सिर पर पाप चढ़ाते ही ? मैं खूब जानती हूँ कि आपने उसे बहीं ¬ 
(न : मगर इतना जरूर समझते थे कि वह दलीपशाह का लड़का है, अस्तु फिर | 
-(" आपको ऐसः नहीं करना चाहता था, खैर अव. मैं इस जिक्र को छोड्‌ देती हूँ।” । 
र ह कहं कर शान्ता ने अपने आंसू पोछे और फिर इस तरह बयान करना 


———— ———-—- 


“शोक और दुःख से मैं पुनः बीमार पड़ गई मगर आशालता नें धीरे धीरे कुछ 
: में यपनी तरह मुझे भी (्ाराम) कर दिया ।: यह आशा केवल इसी बात की. 
थी एक दफे आपसे जरूर मिलुंगी। मुश्किल तो यह थी कि उस घटना ने दलीप- 
हैं को भी आपका .हुइमन वना दिया था, केवल उस. घटया ने ही नहीं; इसके . 
भी दलीपशाह को बर्बाद करने में आपने कुछ उठा न रक्खा था, यहां 
कि आखिर वह दारोगा के.हाथ फंस ही बह दारोगा केह्ााथ फंस ही गये।/ ` , ___. . 
a, +मा ने सं व्साम्र केतेरइनें उत में इस घठला की जरफ़ क्ूतताय | 
' इशारा किया |. | ह 22330 055 २ कक 


| 


५ ` Cros - 
। ` घ्न्द्रकान्ता सन्तति. ब : | ३६ 
'  . भूत» । (बेचेनी के साथ लम्बी सांस लेकर) ओफ ! मैं कह घुका हूं कि। हर 
. बातों को मत छेडो केवलं अपना हाल बयान करो । मगर तुम नहीं मानतां | कर 
। शान्ता० । नहीं नहीं, मैं तो अपना ही हाल बयान कर रही हूं, खेर मुस्त दिः 
: ही में कहती हूं । - . 2 हि 
', ` उस घटना के वाद ही.मेरी इच्छानुसार दलीपशाह ने भेरा और ब 
: मर जाता मशहूर किया जिसे सुन कर हरनामसिंह और कमला भी मेरीछंऔ 
. से निश्चिन्त हो गये । जव खुद दलीपशाह भी दारोगा के हाथ में फंस गो! मा 
| (ज्ञ बहुतं ही परेशान हुई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए । उस ह 
दलीपशाह के घर में उनकी स्त्री, एक छोटा सा बच्चों और मैं, केवल ये तर 
* आदमी रह गये ये । दलीपशाह की स्त्री को मैंने धीरज घराया और कहा किंस 
अपनी जानं मृत बर्वाद कर, मैं बराबर तेरा साथ दूंगी और दलीपशाह को i 
निकालते में उद्योग करूंगी मगर अव हमलोगों को यह घर एक दम छोड़ देना ब] पी 
और ऐसी जगह छिप कर रहना "चाहिये जहां दुश्मनों को हम लोगों का * 
लंगें। आखिर ऐसा ही हुआ अर्थात्‌ हमलोगों की जो कुछ जमा पूंजी थी उसे 
4 हमने (उस घर को एक दम छोड़ दिया और काशीजी में जाकर एक अंधेरी | की 
८ में पुराने और गंदे मकान में डेरा डाला मगर इस बात की टोह लेते रहें किए 
: "शाह कहां हैं अथवा छूदने के बाद अपने घर की तरफ जा कर हम लोगों : अं 
|. हैं या नहीं । इस फिक्र में मैं कई दफे सूरत बदल कर बाहर निकली. बर 
उधर घूमती रही । इत्तिफाक से दिल में यह वात पैदा हुई कि द तरह 
लंड़के हरंनामसिह से छिप कर मिलना और उसे अपना साथी वना लेना 4 
' इष्वरने मेरी यह मुराद पूरी की । जव माधवी कुंअर इन्द्रजीतसिह को s 
'' गई और उसके बाद उसने किशोरी पर भी कब्जा कर लिया तब. कमला 
/ .हरनामपिह दोनों आदमी किशोरी की खोज में निकले और एक दूसरे 
हो गये । किशोरी की खोज में हरनामसिह काशी की गलियों में धूम रहा 
उस पर मेरी निग्राह पड़ी और मैंने इशारे से अलग बुला कर अपना 
` उसको मुझसे मिल कर जितची खुशो हुई उसे मैं बयान नहीं कर सकती | मु 
| अपने घर में ले गई और सब हाल उससे कह अपने दिल का इरादा जारि जञ 
:. . जिसे उसने चती मंजूर कर लिया । उस समय मैं चाहती तो कसरी सा 
, मने 20 । 8 ती मगर नहीं, उसे किशोरी की मदद के लिए छोड प 
ह किशोरी की नमक का में विस तरह नह सवती योक | 


= 
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} | हरनामसिह को अपने पास रख लिया और खुद चुपचाप अपने घर में बेठी रह.. 
कर आपका और  दलीपशाह का पता लगाने क काम लड़के को सुपुर्द किया । बहुत - 
र दिनों तक बेचारा लडका चारो तरफ मारा फिरा और तरह तरह की खबरें'ला 

कर मुके सुनाता रहा । जव आप प्रकट होकर कमलिनी के साथी बन गए बौर 
बे! उसके काम के लिए चारो तरफ घूमने लगे तब हरनामसिंह.ने भी आपको देखा 
ओर पहिचान कर मुझे इतिला दी । थोड़े दिन बाद यह मो उसी की जुबानो 
पे] मालूम हुआ कि अव आप नेकताम होकर दुनिया में अपने को प्रकट किया चाहते 
# हैं। उस समय में बहुत प्रसन्न हुई और मेने हरनाम को राग्र दी कि तु.किसी 
तरह राजा बीरेन्द्रासह के किसी ऐयार की शागिदी, कर ले । आखिर वह तारा- 
। | (सह से मिला और उसके साथ रह कर-थोड़े ही दीनों में उसका प्यारा शागिदे 
४ 'वल्कि दोस्त बन गया तब उसने अपना सब हाल तारासिह को कह सुनाया और | 
र तारासिह ने भी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर फे उसकी इच्छानुसार उसके | 
भो को छिपाया । तव ससे हरनामासिह सुरत बदले हुये तारासिह का काम करता क्‍ 
रदा और मुंझे भी आपकी .पुरी पूरी खबर मिलती रही । आपको शायद इस बात _ 
| | की खवर न हो कि तारासिह की मां चम्पा से और मुझसे बहिन का रिश्ता है, बहुमेरे ` 
हमामा की लड़की है, अस्तु चम्पा ने अपने लड़के की जुबानी हरनामसिंह का हाल | 
इ और जब यह मालूम हुआ कि वहु रिशते में उसका मतीजा होता है तब उसने भी '' 
र 

/ 


उस पर दया प्रकट की और तब से उसे बराबर अपने लड़के की तरह मानती रही। 
। जमानिया के तिलिस्म को खोलते और कैदियों को साथ लिए हुए जब दोनों _ 
कुमार उस खोह वाले तिलिस्मी बंगले में पहुंचे तो उन्होंने भैरोसिह और तारासिह 

ध को अपने पास बुला लिया और तिलिस्म का पूरा हाल उनसे कह के उन दोनों 
को अपने पास रक्ला'! दलीपशाह को यह हाल भी.तारासिह ही से मालूम हुआ 
4 कि उनके बाल बच्चे ईश्वर की कृपा से अभी तक राजी. घुशी हैं, साथ ही इसके 
॥गेरा हाल भी दलोपशाह को मालूम हुआ । उस समय तारासिह दोनों कुमारों से * 
॥| आज्ञा लेकर हरनामर्सिह को उस बंगले में ले आया और दलीपशाह से उसकी . 
। मुलाकात कराई । हरनामसिंद को साथ लेकर दलीपशाह काशी गये ओऔर वहां से 
| गको तथा अपनी स्त्री ओर लड़के को साथ लेकर कुमार के पास चले आये । 

{ जेब तारासिह की जुबानी म्पा ने यह हाल सुना" तब वह मुझसे मिलनें फे लिये , 
4 पारासिह के साथ यहां अर्थात्‌ उस बंगले में आई । ` 
8 | संधि दोनों रुयो धकवपोर्श चन कीर मसे भौर-्ताशर्सिह को 


` ब्न्द्रकान्ता सन्तरति 
' यहां ले आए उसके पहिले. तो तारासिंह यहां नहीं आए थे ? 


| een 
' सेमालूमबंहुा? | 


पा 
शांता० । जी उसके पहिले ही से वे दोनो' यहां आते जाते रहे; उसहि भी 
क 
` ` भूत० । ठीक है, इसःबात.का शक तो मुझे और देवीसिह को मी होता रह 

: शान्ता का किस्सा भूतनाथ ने बड़े गौर के साथ ध्यान देकर सुना और तब! से 


' . तक॑ आरज मिन्नत के साथ शान्ता से माफी मांगता रहा । इसके घाद पुनः के! अ 


। यह सुना कि उसी की बदौलत मैं. जेपाल (नकली बलमद्र) का शिकार ब 


` इस बात का सबूत भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया । 


[| 
|. 
। 


, -में बातन्नीत होने लंगी । 
: . शान्ता०। अब तो आपको मालूम हुआ कि चम्पा यहां ब्योंकर और 


` उसकी मां का यहां आना कसे हुआ । 


| नंन्हों ही से नहीं बल्कि कम्बस्त गोहर से भी वह दोस्ती रंखतीं थी 4 व्ह न 


।' 
लिए आई। म 
भूत० । हां यह भेद तो खुल गया मगर इसका पता न लगा कि नानक हो 


2y १ 


शान्ता । सो मैं घ कहूंगी, यह उसी सें पूछ लेचा । 

भूत०'। (ताज्जुब से) सो क्यों ? हे 

शान्ता० । मैं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं चाहती ! 

भूत० । खिर इसका कोई सबब भी हे? 

शान्ता०.। सबब यही है कि उसकी यहाँ कोई इज्जत नहीं हे बल्कि वह 
दरी की निग्राह से देखी जाती है । : 

भूत० । वह हुँ भी इसी योगय | पाहिले तो मैं उसे प्यार करता था 
और एक मारी आफंत में फंस गया, तब से मेरी तबीयत उससे खट्टी हो 

शान्ता० । सो क्यों ? 

भूत०। इसीजिए क्रि वह बेंगम की गुंप्त सहेली नन्हों से गहरी मुहब्बत "| मै 
है# भौर इसी सबब से वह कागज का मुटठा जो मैंने अपने फायदे के लिए | पर 
कियां था गायब हो के जपाल के हाथ लग गया कौर उससे मुझे नुकसान ५६ 

शान्ता० । सो ठीक है, मैं मी दलीपशाह से यह बात सुन चुकी हूं! . 
भूत० । इसी से अब मैं उसे अपनी स्त्री नहीं बल्कि दुश्मन समझतां हैं! 


_ पटपर ककन कषमा हक 


| 
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| पाक न थी.। (लम्बी सांस लेकर) अफसोस ! इसीसे' उस खोटी. का लड़का नानक 
भी खोटा ही निकला । ` 5 
| र्‌ शान्ता०। (मुस्कुरा कर) तब आप, उसके लिए. इतना परेशान क्यों थे ? 
| धरयोंकि यह वात सुनने के बाद ही तो आपने उसे नकाबपोशों के स्थान में देखा था! 
ह|. ` भूत०। वह परेशानी मेरी उसकी मुहब्बत के सबब'से न थी बल्कि इस ख्याल 
[| से थी कि कहीं बह मुझ पर कोई नई आफत लाने के लिए तो नकावपोशों से नहीं 
आ मिली । Se | 
शान्ता० । ठीक है, यह खयाल भी हो सकता था ।' _ र 
भृत० । फिर इसी बीच में जव उसने मुझे जंगल में गाना सुना के घोखा दिया 
“और गिरफ्तार कर के अपने स्थान पर ले गई# जिसका हाल शायद तुम्हें मालूम . 
होगा, तव मेरा रञ्ज और भी बढ़ गया । , | 
शान्ता० । यह हाल मुझे मालूम-है मगर यह कार्रवाई उसकी न थी बल्कि | 
इन्द्रदेव की थी । उन्हों. ही ने आपके साथ यह ऐयारी की थी ओर उस दिन जंगल . 
में घोड़े पर सवार जो औरत आपको मिली थी और जिसे आपने अपनी स्त्री समका | 
र या, वह भी इन्द्रदेव का एक ऐयार ही था । यह बात मैं उन्हीं. (इन्द्रदेव)की जुबानी | 
सुन चुकी हूं, शायद आपसे भी वे कहें हां उस दिन बंगले में जिस औरत को आपने _ 
4 देखा था वह बेशक नाचक की मां थी | वह तो खुद कैदियों की तरह यंहाँ रमखी' 
गई है, मैदान की हवा क्योंकर खा सकती है ! दोनों कुमार नहीं चाहते थे कि भ्रकठ 
| होने के पहिले ही कोई उन लोगों का पता लगा . ले इसी लिए ये सब खेल लेले. 
गये ।. (कुछ सोच कर) आखिर आपने धीरे धीरे नानक की मां का हाल पूछ ही 
लिया, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा चाहती थी, अस्तु अब इससें आगे और 
| कुछ भी. न कहूंगी, आप उसके बारे में मुझसे कुछनपूछें। ` | # 
, भूत०:। नहीं नहीं, जब इतना बता चुकी हौ तो कुछ और भी बताओ क्योंकि 
मैं उससे मिलकर कुछ भी नहीं पूछा चाहता बल्कि अब उसका मुंह देखना भी मुझे 
“| पसन्द चहों है । अच्छा यहू तो बताओ कि वह कम्बस्त यहां क्यों लाई गई ? हे 
|  शान्ता० । लाई नहीं गई बल्कि उसी बन्हों के यहां गिरफ्तार की गई, उस" 
समय नानक मी उसके साथ था।. 0५ 22073 ५ RE 
भूत० । (आश्चय और. क्रोध से) फिर भी उस्री नन्हों के यहाँ गईथो?. .. 
ज्र जी हाँ । 4 < 85 
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भूत० । (लम्बी साँस लेकर) लोग सच कहते हैं कि ऐयाशी का नतीजा बह 

बुरा निकलता है! ` - 
' @आन्ता०। अस्तु अब उसके बारे में मुपे कुछ न पूछिए, इन्द्रदेवजी आपे 
'सव,कुछ बता देगे। 
. भूत०। हां ठीक है, खेर अब उसके बारे में कुछ न पूछूंगा, जो कुछ पूग 
'बह तुम्हारे और हरनाम ही के वारे में होगा। अच्छा एक वात और वताबो, 
पज के दर्वार में मैंने हरनाम को हाथ में एक समन्दूकडी लिंए देखा था, वह संद 
कडी कसो, थी और उसमें क्या था ? k 

' . शान्ता। उसमें दारोगा के हाथ की. लिखी हुई बहुत सी चिट्टियां हैं जिसे 
देखने से आपको निश्चय हो जायगा कि आपने दलीपशाह्‌ को व्यर्थ ही अपना दुरम 
` सम लिया था । - पहिले जबं दारोगा ने. दलीपशाह को लालच दिखा. कर लिशा 
'था कि वह आपको गिरफ्तार करा दें, तब दो चार चिट्टियों में तो दलीपशाहु नेझ| 
नीयत से कि दारोगा की शेतानियों का सबूत उससे मिल कर बटोर लें दारोगा है 
“मतलब ही का जवाब दिण था जिससे खुश होकर उसने कई चीठियों में दलीपशाई 
'को तरह तरह के सब्जवाग दिखलाए, मगर जब दारोगा की कई चीठियाँ दली+ 
: शाह ने बटोर लीं.तब साफ जवाब दे दिया । उस समय दारोगा बहुत धबा 
“और उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि दलीपशाह मुझसे दुश्मनी करके मे 
भेद खोल दे,अस्तु किसी तरह उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए । उस समय कम्ब 
:' दारोगा: आपसे मिला और उसने दलीपशाह की पहिली चीठियां आपको दि 
, कर खुद आप ही को दलीपशाह का दुर्मन बना दिया, बल्कि आप ही के जरिये : 


'चन्द्रका्या सन्तति 


दलीपशाह को गिरफ्तार भी करा लिया । _ 

` भूत०। ठीक है, इस विषय में मैंने बहुत बडा घोखा खाया । 
}  शान्ता०। मगर दलीपशाह को गिरफ्तार कर लेने पर मवे चीठियां दारो f 
के हाय न लगीं क्योंकि वे दलीपशाह की स्त्री के कब्जे में थीं, अब हमलोग 
/अपने साथ लाये हैं जिसमें दारोगा के मुकदमे में पेश करें। ' 

,' `भूत०। अस्तु अब मेरे दिल का,खुटका. निकल गया और मुझे निश्चय हो 
'कि हरनाम: की कोई कारबाई मेरे खिलाफ न होगी । 
.' ` शात्ता० । भला वह कोई फाम ऐसा क्यों करेगा जिससे तन तकी 
' ? ऐसा ख्याल मी आपको न रखना चाहिये Urs icoots ज 
। इरन दतों में इस तेरह की वीस हो'रहों यीं कि करी के अने की महि मा” 


“~ 


/ ४१ Te १ . वाईसवां भाग. 
हुई । भूतनाथ ने घूम कर देखा तो नानक'पर निगाह पड़ी । जब वह पास आया 
|तब .भूतनाथः ने उससे पुछा, “क्या चाहते हो ?” SN 

क| नोनक० मेरी. मां आपसे मिला चाहती हैं। 

भूत० । तो यहां पर क्यों न चली आई ? यहां कोई गैर तो था नहीं ! 

| ,नानक०।सो तो वही जाने । . ., 

| भूत० । अच्छा जाओ, उसे इसी जगह मेरे पास भेज दो । . ' ' 

नात्तक० । बहुत अच्छा । 

| तच्चा कह कर नानक चला गया और इसके वाद शान्ता ने भूतनाथ से कहा, | 
हु उसे मेरे सामने आपसे. बातचीत करना मंजूर न हो, शर्म आतौ हों या | 
हे किसी तरह का और कुछ-खयाल हो, अस्तु आज्ञो दीजिये तो मैं चली जाऊं, फिर....' | 
भूत०। नहीं, उसे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे सामने ही कहेगी, तुम चुपचाप | 
शठी रहो । ; , , | 


| 
| 


र . शान्ता० । सम्भव है कि वह मेरे रहते यहां न आवे या उसे इस बात का ख्याल * | 
कहो, कि तुम मेरे सामने उसकी बेइज्जती करोगे । LP 
s ` सूतनाथ०। हो सकता है, मगर....(कुंछं सोच के) अच्छा तुम जाओ। 


इतनाः सुच कर शान्ता वहां से-उठी और बंगले की तरफ,रंवाचा हुई । इस 
गसमय सूय अस्त हो चुका था और चारो तरफ से अंधेरी भुकी आती थी । _ 
| . सातवा बयान - 
|. : इन्द्रदेव का यह स्थान बहुत बड़ा था । इस समय यहां जितने आदमी आए हुए 
| F से किल्ली क्रो किसी तरह की सी तकलीफ नहीं हो सकती थी और इसके ' 
प्ंवन्ध भी बहुत अच्छा कर रका गया बा.। औरतों के लिए एक लास कमरा | 
ऐर किया गया था मगर रामदेई (नानक की मां) की निगरानी की जाती थी | 
४मौर इस बात का भी बन्दोबस्त कर रक्खा गया था कि कोई किसी के साथ इ 
' बर्ताव न कर सके। महाराज सुरेच्द्रस्तिह बीरेःद्रसिह और दोनों कुमारों के 
बागे पह्रे-का पूरा पूरा इन्तजाम था और हमारे ऐयार लोग भी बराबर चोकले । 
करतेथे। ... 7 5 
यद्यपि भूतनाथ एकान्त में बैठा: हुआ अपनी स्त्री से बातें कर रहा था मग्र 
(द वात इन्द्रदेव और देवीसिह से छिपी हुई नः थी जो इस समय ga 
दाति ह ह लोर र 
लोट आया इसे बाद भुतनाथ की स्वी अपने (कः 


~ 


चन्द्रकान्ता सन्तत्ति . ` A 
फिर रामदेई अर्थात नानक की मां भूतनाथ की तरफ जाती हुई दिखाई पडी । ER 
समय इन्द्रदेव ने पेवीसिंह से कहा, “सिंहजी देखिये भूतनाथ अपनी पहली ` 
बातचीत कर चुका है, अब उसने नानक की मां को अपने पास बुलाया है । शात 
, की जुबानी उसको खुटाई का हाल तो उसे जरूर मालूम हो ही गया होगा, ह 
लिए ताज्जुव नहीं कि वह गुस्से में आकर रामदेई के हाथ पर तोड. डालें ; 
'- . देवी० । ऐसा हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मगर उस औरत पे 
तो सजा पाने के ही लायक कामः किया है । कट ‘ 
इन्द्र० ] ठीक हैं, मगर इस समय उसे बचाना चाहिये । ; | ः 
. ` देवी०। तो.जाइयें वहां छिप कर तमाशा देखिये और मोका पड़ने पर उस क 
सहायता कीजिये । (मुस्कुरा कर) आप ही आग लगाते हैं और आप ही 
; दोडते हैं। I बेइ 


. इतद्र०। (हंस कर) जाप तो दिल्लगी करते हैं |. . . | 
देवी ० । दिल्लगी काहे की ? कया आपने उसे गिरफ्तार नहीं कराया है 
अगर गिरफ्तार कराया है तो क्या इनाम देने के लिए? ` | 
। इन््र० । (मुस्कुराते हुए) तो आपकी राय है कि इसी समय उसकी मरीनार 
! की जाय |! : ४ 
| .. देवी० । चाहिए तो ऐसा ही ! ज़ी में आवे तो तमाशा देखने चलिये। 
' तो आपके साथ चलू । : `. 
` इन्द्र०,। नहीं नहीं, ऐसा न होना चाहिए । भूतनाथ आपका दोस्त है गौरमा 
तो नातेदार भी । आपः ऐसे मौके पर उसके सामने जा सकते हैं। जाइये बो] 
गे वचाइये,.मेरा जाना मुनासिव न होगो |: * म 
' `` देवी० । (हंस कर) तो आप चाहते. हैं कि मैं भी भूतनाथ के हाथ से दो 
घूंसे खा.लूं ? अच्छा साहब जाता हूं, आपका हुक्म कैसे टालूं, आज 
। बडी बातें मुझे सुनाई हैं इसलिये आपका अहसान मी तो मानना होगा' 
ˆ इतना.कहते हुए देवीसिंह पेडों की ' आड देते हुए भूतनाथ की तरफ |. 
हुए और जब ऐसी जगह .पहुंचे जहां' से उत दोनों की बातें बखुबी सुन 
[ तब एक चट्टान पर बेठ गये और सुनने लगे क्रि. वे दोनों क्या बात करते ह|, 
_ भूतऽ। खैर अच्छा हीः हुआ जो तुम. यहां तक आ गई, मुझसे 
हो गई और मैं. 'लामाघादी” तक जाने से बच गया । मगर यह तो ब: 
' , अपनी सहेली ही को थही (कि कवी म लेती अइि० मैं भी/अस'उससे |. 


ह 
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i | 2 बाईसवां भाग | 
$ अपता कलेजा ठण्डा कर. लेता ? | 
त रामदेई०। नन्हों बेचारी पर क्यों आचेप करते हो,उसने तुम्हारा क्या विगाडा 
| है ?.औरः वह यहां आती ही काहे को ? क्या तुम्हारी लौंडी थी! व्यथं ही एक | 
आदमी को बदनाम और दिक करने के लिए लोग टूटे पडते हैं ! 
| | भूत०। (उमड़ते हुए गुस्से को दवा कर) छी छी, वह वेचारी हमारी लौंडी 
क्यों होने लगी, लौंडी.तो तुम उसकी थीं जो भूख मारने के लिए उसके घर गई थीं। | 
` रामदेई० । (आंचल से आंसू पोंछती हुई) अगर मैं उसके यहां गई तो कयां | 
| 


/पाप किया ! मैं पहिरे' ही नानक से कहती थी कि जाकर पुछ आओ तबश्मैं नन्हों 

है के यहां जाऊं नहीं तो कहीं व्यर्थ ही बात का बतंगड़ नं वन जाय, मगर लडके ने 
न माना और आखिर वही नतीजा निकला । बदमाशों ने वहां पहुंच कर उसे भी 
बेइज्जत किया और मुझे भी बेइज्जत करके यहां तक घसीट लाये। उसके सिर झूठे 
| कलंक थोप दिया कि वह बेगम की सहेली है । 

, इतना कह कर रामदेई नखरे के सांथ रोने-लगी । 


| 
| 
| 


भूत० । तुमने पहिले भी कभी उसका जिक्र मुझसे किया था कि वह तुम्हारी 
नातेदार्‌ है, या मुझसे प्रुछ कर कभी उसके यहां गई थो? : 
.  राम०। एक दफे गई सो तो यह गति हुई, और जाती तो न मालूम क्या होता । 
भूत० । जो लोग तुमे यहां ले. आये हैं वे बदमाश थे ? 
.. राम० ।. बदमाश तो कहे ही जायंगे ! जो व्यथं दूसरों को दुःख दें वही बद» | 
| माश होते हैं और क्या बदमाशों के, सिर पर सींग होती है! तुम्हारी अक्ल पर ` । 
पत्थर पड गया है कि जो लोग तुम्हारी बेइज्जती किये ही जाते हैं उन्हीं के लिए. | 
तृम जान दे रहे हौ । न मालूम तुम्हें ऐसी क्रया गरज पड़ी हुई है ! : 
॥( ` भूत०। ठीक है, यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां एकान्त में बुलाया. :' 
। अगर तुम्हारी राय होगी तो मैं देखते देखते इन लोगों से बदला ले लू गा, क्या 
में कमजोर या दब्बर हुं! . | 
`` रामदेई० । जरूर वदला लेना 'चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो में सम- 
शी कि तुमसे बढ़ कर कमीना कोई नहीं है । 
,. इतना सुन्न कर भूतनाथ'को बेहिसाब गुस्सा चढ़ आया मगर फिर भी उसने 
० (पत्ते क्रोध को दबाया और कहा-- 
4 [ भा लिफल्ा तो अन्त: मैं ऐसा, ही .क छुंगा, मगर हु ही बताओ कि शेर 5 | 
(पिड्को “योहर' से. तुमसे क्या नाता है ; | 
¢ | 
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' _ -राम०। उस मुसलमानिन से, मुझसे क्या नाता होगा । मैंने तो उसकी र नि 
भी नहीं देखी । ५ °" . पा 
.._ भूत० । लोग तो कहते हैं कि तुम उसके यहां भी आती जाती हौ, और अ 
, बहुत से भेद तुमने उसे बता दिये हैं।  . ॒ स 
. . राम०।सब झूठ है। येः लोग वात लगाने वाले जैसे ही धूर्त और पाजी| ह 
 चेसे ही तुम सीधे और वेवकूफ हौ । म 
' अब भूतनाथ अपने गुस्से को वर्दाइत न'कर सका ओर उसने एक चपत सम 
' देई के गाज पर ऐसी जमाई कि वहु तिलमिला कर जमीन पर लेट गई मगर स 
. ` चिल्लाने का साहस न हुआ। कुछ देर वाद वह उठ बैठी और भूतनाथ का त 
¦ देखने लगी । A 80 पक | 
'भूत० । कमीनी,-हरामजादी ! जिनके लिये मैं जान तक देने को तैयार 
उन्हीं लोगों की शान में तें ऐसी बातें कह रही है जो एक पराये को भी क६ क 
उचित नहीं है और जिंसे मैं एक सायत के लिए "मी वर्दाश्‍्त नहीं कर सकता | के 
ट, समक ले और कान खोल कर सुन,ले कि तेरे हाथ की लिखी वह चीठी मुझे भि प् 
`, है जो तूने चांद वाले दिन गौहर के यहां मिलने के लिए नच्हों के पास भेबी| अ 
। और जिसमें तूने अपना परिचय 'करौंदा की छये छेये' दिया था। वस शी] ब 
समझ ले कि तेरी सव कलई खुल गई और तेरी वेईमानी लोगों का मालूम हो| छि 
"` अब तेरा नखरे के साथ रोना और बातें बबाःकर अपने को बेकसूर साबित श 
. “व्यथं है अब तेरी मुहब्बत एक रत्ती बराबर मेरे दिल में नहीं रह गई ब तु 
~ उस जहरीली नागिन से भी हजार दर्ज बढ़ के समंझने लग गया जिसे खूबयूख॥ वे 
` पर भी कोई हाथ से छूने तक-का साहस नहीं कर सकता । मुके आज हु 
. का सख्त रंज है कि मैंने तुके इतने दित तक प्यार किया और इस बात. की दे 
५ कुछ-मो ध्यान न दिया कि उस मुहब्बत ऐयाशी और शौक का नतीजा एक“ - 
५ दिन जरूर भयानक होता है जिसे छिपाने की जरूरत समभी जाती है 
+ जाहिर होना शर्मिन्दगी और-बेहयाई कां सबब समझा जाता है । मुझे इस बा 
. अफसोस है कि तुभसें अनुचित सम्बन्ध रख कर मैंने उस उचितं सम्बन्ध 
| साथ छोड्‌ दिया जिसकी जूंतियों की बराबरी भी तू नहीं कर सकती या | 
५ चाहिए कि तेरे शरीर का चमड़ा जिसकी जूतियों में भी देखना मैं पसन्द 
¦ सवतं । मुझे इस बात का दुःख है कि नागर या मायारानी के कब्जे से तुमे. 
५ के लिए? मेंमे'तरंह 'तरहे्केग्होंग' रयेजीर८इसका देज'ट्मर/जेखिफ ली | 
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प किया कि मैं उस चयी रोग को अपनी छाती से लगाने का प्रवन्ध कर रहा हूं जिसे. 
पहिली ही अवस्था में ईश्वर की कृपा ने मुझसे अलग कर दिया था । ये बातें तू | 
अपने ही लिए. ब समझ बलिक अपने जाए नानक के लिए भी समझ कर मेरे सामने | 
| सेउठज भीर उससे भी कह दे कि आज से मेरे सामने आकर मेरी.जूतियों का 
(शिकार न बने । यदि मेरे पुराने विचार न बदल गये होते और उन दिनों की तरह 
आज भी मैं पाप को पाप न समझता होता तो आज तेरी खाल ख़िचवा कर नमक | 
' मौर मिर्च का उबटन लगवा देता,मगंर खैर अब इतना ही कहता हूं कि मेरे सामने 
| 
। 


\ 


से उठ जा और फिर कभी अपना काला मुंह मुझे सत दिखाइंयो । जिस कुल को 
तु. पहिले कलंक लगा चुकी हे अब भो उसी कुल की बदनाभी का सबब, बन कर 
दुनिया की हवा खा । 
रामदेई के पास भूतनाथ की बातों का जवाब न था। वह अपनी पुरानी चोठी | 
का सच्चो परिचय सुन कर बदहवास हो गई और समझ गई कि उसके अच्छे नसीवे | 
| के पहिए की घुरी हूट गई जिसे वह किसी तरह भी बना नहीं सकती । वह अपने | 
: j घड्कते हुए कलेजे और कांपते हुए बदन के साथ भूतचाथ की वाते सुनती रही और 
4 अन्त में उठने का साहस करने पंर मी अपनी जगह से न हिल सकी मगर भूतनाथ 
£ वहां से उठ खड़ा.हुआ और बंगले की तरफ चल पडा । थोडी ही दूर गया होगा | 
र कि देवीसिह से मुलाकात हुई जिसने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, “भूतनाथ, | 
शावाश ! शाबाश'!! जो कुछ नेक और बहादुर आदमियों को.करना चाहिए इस समय | 
` तुमने वही किया । मैं/छिप कर तुम्हारी सब वाते सुन रहा थां।,अगर तुस कोई 
i वेजा काम करना चाहते तो मैं तुम्हें जरूर रोकता. मगर ऐसा करने का मौका न 
हुआ जिससे में बहुत ही खुश हूं । अच्छा जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं इनदर” |, 
देव के पास जाता हुं।” .: | 
॥ आठवा बयान 
रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है-। एक सुन्दर सजे हुए कमरे में राजा | 
E आर. इन्द्रदेव बैठे हैं और उनके सामने नानक हाथ जाई बठा दिखाई | 
हुँ 
गोपाल ० । (नानक से) ठीक है, यद्यपि इन बातों में तुमने अपनी तरफ से कुछ | 
ह) नमक मिर्च जरूर लगाया होगा मगर फिर भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं जान पडती 


जिसहेलमतरन्ाक्रत्रोि देह पर) बजे जो तु [मां सन ngotri को. 
“/ योर उसके साथ जैसा बर्ताव किया वह उचित ही था। इस विषय 
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.। कुछ भी नहीं कह सकता और च अब तुम्हारी बातों पर भरोसा ही कर सकता! 
बडे अफसोस की बात है कि मेरी नसीहत ने तुम्हारे दिल पर. कुछ भी बसर 
किया+ और अगर कुछ किया भी तो वह दों चार दिन बाद जाता रहा। ब 
तुम अपनी. मां के साथ चन्हों के मकान में गिरफ्तार न हुए होते तो कदाचि ह 
तुम्हारे धोखे में आ जाता मगर अव में किसी तरह भी तुम्हारा साथ नहीं दे सक 


नानक० । मगर आप/मेरा कसूर माफ कर चुके हैं और | 
. - इन्द्र० । (नानक. से) अगर,तुम उस माफी को पाकर खुश हुए ये तो|" 


पुराने रास्ते पर क्यों गये और पुत्र: अपनी मां को लेकर नन्हों के पास क्यों पह 
तुम्हें बात करते शमं नहीं आती !! द 
५... गोपाल०। फिर भी मैं अपनी जुबाब (माफी) का ख्याल करूंगा और 
किसी तरह की तकलीफ न दूंगा, मगर अब भूतनाथ की तरह मैं भी तुम्हारी 
देखना .पसन्द नहीं करता और न भूतनाथ को इस विषय में कुछ कहना चाहता 
इन्रदेव ने तुम्हारे साथ इतनी ही रेयायत की सो बहुत किया कि तुमको , मं 
निकल जाने. की आज्ञा दे दी. नहीं तो तुम इस लायक थे कि जन्म भर कैद में 


॥ सड़ा करते `` | 
` नानक०। जो आज्ञा, मगर मेरे पिता से इतना तो दिला दीजिए कि मेरी र 


जन्म भर खाने पीने की तरफ से बेफिक़् रहे । 
इन्द्र० । अवे कमीने ! तुझें यह कहते शर्म वहीं मालूम होती ! इतना ब 
के मी तू अपनी मां के लायक दाना पानी नहीं जुटा सकता ? खेर अब तुमे आ 
 मतंबे कहा जाता है कि. अब हम लोगों से किसो र ने 
`, अपनी भां को साथ लेकर यहां से चला जा। भुतनाथ ने भी मुझे ऐसा ही कही 
लिए कंहला भेजा है । 
` इतना कह कर इन्द्रदेव. ने ताली बजाई और साथ ही अपने ऐयार E 
'! „को कमरे के अन्दर आते देखा । 
| इन्द्र । (सयूं से) भूतनाथ कहां है ? 
सर्यू० । त्तम्बरः पांच के कमरे में देवीसिष से बातें कर रहे हैं, वे दो 
| आए भी थे'मगर यह सुन कर कि नानक यहा बैठः हुम है पिछले पैर नोट 
|. , इन्द्र । अच्छा तुम जाओ ओर उन्हें. यहां बुला लाहओ। : ` 
` `. सर्यृसिह० । जो आाज्ञा , परन्तु मुके आशा नहीं है कि वे लोग नानक | , 


ज 
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vs . `  बाईसवां भाग 
[| : इन्द्र०। अच्छा तो मैं खुद जाता हूं । 
९. गोपाल०। हां तुम्हारा ही जावा ठीक होगा, देवीसिंह को भी बुलाते आना । 
का इन्द्रदेव उठ कर चले गये और थोड़ी ही देर में भूतनाथ तथा देवीसिह को साथ 
लिए हुए आ पहुंचे । - 

- गोपाल ० । (भूतनाथ से) क्‍यों साहब, आप यहां तक आकर लौट क्‍यों गए ? 
भूत० । यों ही, मैंने समझा कि आंप लोग किसी खास वात में लगे हुए हैं। 


गोपाल० । अच्छा वेठिए और एक बात का जवाब दीजिए । 
ह भूत० । कहिए ? ` 
|ˆ गोपाल० । रामदेई और नानक के वारे में आप क्या .हुकॅम: देते हैं ? 


(न ` पत | महाराज ने क्या आज्ञा दी है? ' . 
गोपाल० । उन्होंने इसका फैसला आप ही के ऊपर छोड़ा है। | 
'. भूत०। फिर जो राय आप लोगों की हो, मैंने तो ईन दोनों के बारे में इसकी | 
{ग को हम सुना ही दिया है। ॒ | 
| गोपाल० । इनके कसूर तो आप सुन ही चुके होंगे। . | 
ˆ भूत० । पिछले कसूरों को तो मैं सुन ही चुका हूं, हाँ नया कसूर सिफं Fi | 
ही मालूम हुआ है कि ये दोनों नन्हों के यहां गिरफ्तार हुए हैं । 
/ गोपाल०। इसके अतिरिक्त एक बात और है | 
भूत० । वह क्या? ' | 
. गोपाल०। यहीं कि ये दोनों अगर खांली हाथ न होते तो बेचारी शारंता को जान 
सेमार डालते। . 
इतने ही में नानक बोल उठा, “नहीं नहीं, यह आपके जासूसों ने हमारे ऊपर 
झूठा इलजाम लगाया है |” 
भुत०। अगर यह घात है तो मैं इसे हथकड़ी से खाली यों दैखता हूं ? 
इन्द्रदेव ०। इसीलिए कि हमारे हाते के अन्दर ये लोग कुछ कर नहीं सकते । 
जब ये लोग यहां गिरफ्तार होकर आये तो कुछ दिन' तक तो भज मनसी के साथ 
॥ रहे मगर आज इनकी नीयत बिगड़ी हुई मालूम पड़ी । | 
f भुत०;। खैर; अब आप हीं इनके लिए हुक्म सुनाइये । मगर इन्द्रदेव, आप | 
है यह न सममियेगा कि. इन लोगों के बारें में मुझे किसी तरह का रंज है। मैं सच | 


४ कहत, कि। इन. झीलों आहा आपी An ot सेल | 


` | के फेर में बेतरह फंसा हुआ था। आज मालूम हुआ 5 
| 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


.... भी बढ़े हुए हैं, स्तु आज इन लोगों से पीछा छुड़ा केर मैं बहुत ही प्रसन । 
` ` भेरे सिर से बोझा उतर गया और अब मेरी जिन्दगी खुशी के साथ बीतेगी। 
` कहना सचे निकला अर्थात्‌ इनका यहां आना मेरे लिए खुशी का सबब हुआ १ 
\. इन्द्र० । अच्छा यह बताइए कि ये अगर इसी तरह छोड़ दिये F 

आपके खजाने को तो किसी तरह का नुकसान, नहीं पहुंचा सकते जौ 'लागा '* 

` के अन्दर है ? हे 
भूत० । कुछ सी नहीं, और 'लामाघाटी' क्रे अन्दर जेवरों के अतिरि ' 

५ छुछ है भी नहीं, सो जेवरों को मैं वहां से मंगवा ले सकता हूं । 
५ ` इन्द्र० | अगर सिर्फ नानक की मां के जेवरों से आपका मतलब है. वो 
अब मेरे कब्जे में है क्योंकि. बन्हों के यहां वह बिनां जेवरो' के नहीं गई थी। 


' 
f भूत० । बस. तो मैं उस ,तरफ से'बेफिक़् हो. गया, यद्यपि उन जेवरों Pi 
, ` कोई परवाह नहीं है मागर उसके पास मैं एक कोड़ी भी नहीं छोड़ा चाहता! दि 
अतिरिक्त यह भी जरूर कहूंगा कि अव.ये लोग सुखा छोड़ देने लायक नहीं हद 
इन्द्र । खर जेसी राय होगी वेसा ही किया जायग्रा । 
` इतना कह कर इन्द्रदेव ने पुन! सयूंसिह को बुलाया और जब वह ह 
आ गया तो कहा--“'थोडी देर के लिए नाचक को बाहर ले जाओ ।” , 
Hf नानक को लिए हुए सयूर्सिह कमरे के बाहर चला गया और इसके बाद "मोः 
` आदमी विचार करने लगे कि नानक और उसकी मां के साथ कया बर्ताव 
~ -चाहिए। देर,तक सोच विचार कर यही निश्चय किया कि उन दोतो' को 
निकाल दिया जाँय और कह .दिया जाय कि जिस दिन हमारे महााज की 
` दारी में दिखाई दोगे उसी दिन मार डाले जाओगे । 
'' इस.हुषम पर महाराज से आज्ञा लेने की इन लोगो कोई जरूरत न ५ 
¦ उन्होनें सब बातें सुन सुना कर पहिले ही हुक्म दे दिया था कि मूतनाथ कीर 
।- -नुसार काम किया जाय, अस्तु नानक'कमरे के अन्दर बुलाया गया बरं 
।, बाद रामदेई भी बुलाई गई । जब दोनों इकट्ठे हो गए तो उन्हें हुक्म सुता तिरे 
` गह हुक्म यद्यपि साधारण मालू म होता है मगर उन दोनों के लिए ह 
था जिन्हें भूतनाथ की बदोलत शाहखर्ची की आदत पड़ गई थी । र ब 
देई आंखों से आंसु जारी था जब इन्द्रदेव ने सयूसिह को हुक्म दिया र]. 


| 
| 
'' . आदमी इन दोनों को ले जाय और महाराज की सरहद के बाहर कर आँ! 
सिहिदोनोंकी'सिंऐं हंए'कमरे क बह निवि ized by eBangotri ... 
ये ; 


3 | 
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भूत० । सिर से बोझ उतरा और कम्बस्तो' से पीछा छूटा, अच्छा.अब | 
बतलाइये कि कल वया क्या होगा? | 
| गोपाल०। महाराज ने तो यही हुवम किया है कि कल यहाँ से डेरा कच 
किया जाय और ति।लस्म'की सैर करते हुए चुनारगढ़ पहुंचें, चम्पा शांता हर- 
बामसिह भरतसिह और दलीपशाह वगैरह बाहर की राह से चनार भेज दिये जायं ; 
यदि हमारे किसी ऐयार की भी इच्छा हो तो उनके साथ चला जाय । | 

. भुत०। ऐसा कौन वेवकूफ होगा जो तिसिस्म को सैर छोड़ उनके साथ ज़ायया ! k 
| देवी सिंह ० । सभी कोई ऐसा हते हैं | 
/ भूत०।हां यह तो बताइये कि मैंने नानक जब दरबार में देखा था तो उसके. | 
। ष में एक लपेटी तस्वीर थी, अबवह तस्वीर कहां है झौर उसमें क्या बात थी ? / 
र इन्द्र० । वह कागज जिसे. आप तस्वीर सममे हुए हैं मेरे पास है, आपको ' 
'दिखाऊंगा 4 असल में वह तस्वीर नहीं है बरिकि नानंक ने उसमें एक बहुत बड़ी |, 

लिखन कर तैयार की थी जो दर्बार में आ के पेश किया चाहता था, मगर 

ऐसा करन सका। : 

भूत०.। उसमें लिखा क्या था ? ° ४३ ॥ 

इन्द्र ० । जों“लोग उसे . ग्रिरफ्तार कर लाये हैं उनकी शिकायत के सिवाय | 
bs कुछ भी नहीं । साथ ही इसके उस दर्खास्त में इस बात पर बहुत जोर दिया | 
न था कि कमला की मां. वास्तव में मर गई है और आज जिस शान्ता को सब || 


देख रहे हैं वह वास्तव में नकली है । ८ 
भूत०। वाह रे शतान | (कुछ सोच कर) तो शायद बह दर्खास्त महाराज .के 


तक 'नहीं पहुंची ? 
4 इच््र० । क्यों वहीं, मैंने जान बुझ कर ऐसा करने का मौका दिया । वह रात 
पहरे वालों से इल्तिला करा कर खुद महाराज के पास पहुंचा और उनके सामने || 
(इ दर्खास्त रख दी । उस समय महाराज ने मुझे बुलाया और मुभी को वह दर्खास्त 
पे के लिए दी गई । उसे सुन कर महाराज ने मुस्कुरा दिया और इशारा किया _ 
' वह कमरे के बाहर निकाल दिया जाय क्योंकि इसके पहिले मैं शान्ता और 
का पुरा पूरा हाल महाराज से अर्ज कर-चुका था । 
भूत० । अच्छा मुझे भी वह दर्खास्त दिखाइयेगा । ; पृ 
इच७(रंग्रजोगेडइ॒शाररा' करके)वबह कारनितके कप 7 घटी कुई देक लीजिये । 
भूतनाथ ने' दर्खास्त उतार कर पढ़ी और इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों | 
बातचीत होती रही । 


| दत्तां सन्त 


| नोहाँ बयान 
सुबह का सुहावना समय सब जगह एक सा नहीं मालूम होता, घर की हि 

क्रियो में उसका चेहरा कुछ और ही दिखायी देता है और वाग में उसकी कोर 

' यत कुछ और ही मस्तानो होतो है, पहाड़ में उसकी खूबी कुछ और ही ढंग का 
दिखाई देती है और जंगल में उसकी छडा झुछ निराली ही होती है। आज छ 

. दव के इस अनूठे स्थान में इसकी खूवी सबसे चढ़ी बढ़ी है, क्योंकि यहां जंग ग्द 
हैं, पहाड, भी, अनूठा वाग तथा सुन्दर बंगला या कोठी भो है, फिर यहां के ब 

: का पूछना ही क्या । इसलिए हमारे महाराज कुं अर साहव और ऐयार षो 
यहां घूम घूम कर सुबह के सुहावने समय का पूरा आनन्द ले रहे हैं, खास h 


इसलिए. कि आज ये.लोग. हेरा कूच करने वाले हँ" 
; बहुत देर he फिरने के बाद संब कोई बाग में आकर बैठे औरइधर 


की बाते होने 
जीत० । (इन्द्रदेव से) भरतसिह वगैरह तथा औरतों को आपने चुंनार र 


... क्र दिया * 

¦ ` ` इन्द्रदेव०। जी हां,बड़े सवेरे ही उन लोगों को बाहर की राह से खाती 

दिया । औरतों के लिए संवारी का इन्तजामं कर देने के अतिरिक्त अपने दए 
मातंबिर आदमी भी साथ कर दिये हैं । : 

; ` ` ` जीतंऽ । तो अबं-हम'लोंग भी कुछ भोजन करके यहाँ से रवाना हुआ बह पु 

" ॥ इन्द्रदेव० । जैसी मर्जी । 

i जींतं० । भैरो और तारा जो आपके साथ यहां आए थे हां चले गए 


'नहीं पडते ! 
. * इद्रदैव० । अब.भी मैं उन्हें अपने साथ ख 
बंयोंकि उनकी मदद की मुझे, जरूरत है । 
जीतंऽ । तो बयां आप हम लोगों के साथ न चलेंगे ? _. 
इन्द्र० । जी हां उस बाग तकं जरूर साथ चलूंगा जहाँ से में आप लोग पल 
तक ले आया हूं पर उसके बाद गुप्त हो जाऊंगा क्योंकि -मैं आपको कर्थ | पर 
तमाशे दिखाया चाहता हूं और इसके अतिरिक्त उन चीजों को भी 70. 
अन्दर से निकलवा कर धुनार पहुंचना है जिनके लिये आज्ञा मिल चुकी थी में 
CC u नी h | का _तं Di 
उ रचो ली दि द अति 
बीजों को निकलवा फर.घुनार.पहुं चाना, सो यहद काम दो दिन | 


` इन्द्र० । जेसी आज्ञा | | EN: | 
ढँ शना कह कर इन्द्रदेव थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए और तब भेरोसिह | 
तथा तारासिह को साथ लिए आकर बोले, “मोजन तैयार है।” 
रे सब कोई वहां से उठे और मोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर तिलिस्म को तरफ | 
हवाचा हुए १ जिस तरह इन्द्रदेव इन लोगों को अपने स्थान में ले आये थे उसी |, 
| ग्रह. पुनः उस तिलिर्मी बाग में ले गये जिसमें से लाए थे। | 
¦ जब महाराज सुरेन्द्रसिह वगैरह उस बारहदरी में पहुंचे जिसमें पहिले दिन 
गरम किया था और जहां वाजे की आवाज सुनी थी तब दिन पहर भर से कुछ 
दे वाकी था। जीति ने इन्द्रदेव से पुछा, “अब क्या करना चाहिये ?” 
इनद्रदेव० । यदि महाराज आज की रात यहां रहना पसन्द करें तो एक दूसरे. | 
, में चल कर वहां की कुछ कैफियत दिखाऊंगा ? 2% | 
, | जीत०। बहुत अच्छी बात है, चलिये । $ PN 
व| इतना सुध कर इन्द्रदेव ने उस वारहदरी की कई आलमारियों में सें एक 
[लमारी खोली और उसके अन्दर जाकर समों को अपने पीछे आने का इशारा ' 
[या । यहाँ. एक गली की तौर पर रास्ता बना हुआ था जिसमें सव कोई इन्द्रदेव 
९ इच्छानुसार बेखौफ चले गए ओर थोड़ी दुर जाने बाद जव इन्द्रदेव की इच्छा , ' 
रु वेखोफ़ चले गए और थोड़ी दुर जाने बाद जब इन्द्रदेव ने दुसरा दर्वाजा | 
शीला तब उसके बाहर होकर समों ने अपने को एक छोटे बाग में पाया जिसकी 
ग ' कुछ विचित्र ही ढंग की थी । यह बाग़ जंगली पौधों की सब्जी से हरा भरा 
a पानी की चश्मा भी बह रहा थामंग्रर चारदीवारी के अतिरिक्त और किसी 
| द की बड़ी इमारत इसमें न थी, हां बीच में एक बहुत बड़ा चबूतरा जरूर 
पर धूप और बरसाती पानी के लिए सिफ मोटे मोटे बारह खम्मों के 
»' पर छत बनी हुई थी और चबतरे पर.चढ़ने के लिए चारो तरफ सीढ़ियां थीं। | f 
` यह चबृतरा कुछ अजीब ढंग का बना हुआ था । लगभग चालीस हाथ के ` 
झा और इतना ही लम्बा होगा । इसके फर्श में लोहे की बारीक नालियां जाल ` 
4 परह जड़ी हुई थीं. और बीच में एक चौखूटा स्याह पत्थर इस बन्दाजे का 
इअ जिस पर चार आदमी बैठ सकते थे । बस इसके अतिरिक्त इस चदू" 
में और कुछ भी न या। .. . र बः । 
पोर तंक सर्व कोई दंत तर का बनव दस रहें इसके बीए | 
ने महाराज से कहा,““तिलिरम बनाने वालों ने यह बगीचा केवल तमाशा. देखने 


rf a 3 ७ ४ ५ ऑल. ले 


SSS NE 
म क्र 
बच, is 
५ 


' बाईसवां भाग | 


' चन्द्रकान्ता सच्तत्ति ` ; ' - :« “+ वह 
. हाँ यदि आप मुझे दो तीन पहर की छुट्टी दें तो....!!” ः दीः 


घूमते हुए पुरब तरफ वाली दीवारै के पास जा पहुंचे और गौर से देखने है 
कोई अनूठी बात दिखाई व दी। इसके बाद उत्तर तरफ वाली और फिर, ओर 
तरफ वाली दीवार को देखते हुए सब कोई दविखन तरफ गए और उधर की 
को आश्चयं के साथ देखने लगे क्योंकि इसमें कुछ विचित्रता जरूर थी। ण 
«बहू दीवार शीशे की मालूम होती थी और इसमें महामारत कीं तसी 
हुई थीं । ये तस्वीरे उसी ढंग की थीं जैसी कि उस तिलस्मी बंगले में चलती 
तस्वौरें इन लोगों ने देखी थी । ये लोग तस्वीरों को बडी देर तक देखते ; 
सभों को विएवास हो'गया कि जिस तरह उस बंगले वाली तस्वीरों को चलते, 
`` और काम करते हमलोग देख चुके हैं उसी तरह इन तस्वीरों को भो देखे 
` दीवार पर हाथ फेरने से, साफ मालूम होता था कि तस्वीरें शीशे के ड 
॥ ' इन तस्वीरों को देखने से महामारत की लडाई का जमाना श 
फिर जाता था | कौरवो' और पाण्डवों' की फौज, बड़े बड़े र 
हाथी घोड़े इत्यादि जो कुछ बने थे.सभी अच्छे. और दिल पर कः 
बाचे ये । “इस लड़ाई की नकल अपनी आंखो' से देखेगे' इस १“. 
कोई प्रसन्न थे । बडी दिलचस्पी के साथ उन तस्वीरो' को देख रहे थे, 
. कि सूयं अस्त हो गया और धीरे घीरे अन्धकार ने चारो तरफ अपना . 
खिया । उस समय यकायक.दीवार चमकने लगी और तस्वीरों में हर] 
` जिससे. मी” नि लल सब शु चाहती ह न्थ 
`. बाद लोगो का यह बिएवाउ ता३जुब के साथ बदल गया जब यह ५ 
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` इस खयाल से कि देखें इसकी दीवार किस ढंग की बनी हुई है, संब 


१३- ३ वाईश्षवां माग | 
। ही सब तस्वीरे गायव. हो गई और दीवार साफ दिखाई देने लगी । इसके बाद | 
दीवार की चमक भी बन्द हो गई और फिर अन्धकार ही दिखाई देने लया । | 
|| थोड़ी देर वाद उस चबूतरे को तरफ रोशनी मालूम हुई । यह देखकर सव | | 
[कोई उसी तरफ रवाना हुए और जव उसके पास पहुंचे तो देखा कि उस चबूतरे 
की छत में जड़े हुए शीशो' के दस वारह टुकड़े इस तेजी के साथ चमक रहे हैं कि. | 
| ह केवल चदूतरा ही नहीं बल्कि तमाम बाग उजाला हो रहा है । इसके अति- | 
रिक्त सेकड़ों मुरते भी उस चवूतरे पर इधर उधर चलती फिरती दिखाई दों । | | 
बोर करने से-मालूम-हुआ कि ये मुरते” (या तस्वीरे) वेशक वे ही हैं जिन्हें उस | 
झुरीवार के अन्दर देष चुके हूँ । ताज्जुव नहीं कि वह दीवार इन समों का खजाना | | 
दो औरः वही यहां इस चवूतरे पर आकर तमाशा दिखाती हों । 
इस समय जितची मूरतें उस चवूतरे पर थीं सब अजुन के पुत्र अभिमन्यु की 
लड़ाई से सम्बन्ध, रखती थीं । जब उन भूरतों ने अपता, काम शुरू किया तो ठोक । 
जिमन की लड़ाई का तमाशा आँखों के सामने: दिखाई देने लगा । जिस तरह |. 
कौरवों के रचे हुए व्यूह के अन्दर फंस कर कुमार अभिमन्यु ने वीरता दिखाई थी | 
[और अन्त में अधर्म के साथ जिस तरह वह मारा गया था उसी को आज नाटक |, 
स्वरूप में देख कर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और समों के दिलों पर बहुत देर तक | 
ड का असर रहा । 
इस तमाशे का हाल खुलासे तौर पर हम इसलिये नहीं लिखते कि इसकी 


वो गई । सबेदा होने के कुछ पहिले अंधकार हो गयां और उसी अंधकार में सब्र | | 
दीं गायव हो गई । उजाला होने और आंखें ठहरने पर जब सों ने देखा तो 
किष चबूतरे पर सिवाय इन्द्रदेव के और कुछ भी दिखाई न दिया । 

इन्द्रदेव को देख कर सब कोई प्रसन्त्र हुए और साहब सलामत के बाद इस 
बातचीत होने लगी ¬ | 

इन्द्र । (चबूतरे से नीचे उतर कर और महाराज के पास आकर) मैं उम्मीद 
हैँ. कि इस तमाशे को देख कर महाराज प्रसन्न हुए होगे । : 
4 महाराज० । बेशक ! कया इसके सिवाय और.मी कोई तमाशा यहाँ दिखाई 


| सकता है ? ;- 
६२०.१ ली'हाँ-थंहा-पूरा'महांनारलःरदिसाईकै शर्कय हेऽ-अर्षाद्त्यह्माघारत || 
' में जो कुछ-लिखा है वह सबं इसी ढंग पर बर इसी चबूतरे पर आप देख | 


। चुन्द्रकान्ता-सन्तति ; ; " 


` सकते हैं सगर दो चार दिन में नहीं बल्कि महीनों में, इसके साथ साथ बना 

/ वाले ने इसंकी भी तर्कीत्र रक्खी है कि चाहे शुरू ही से तमाशा दिखाया जाय ह॑ 

« . बीच ही से कोई टुकड़ा दिखा दिया जाय अर्थात महाभारत के अन्तर्गत जोड़ 

` चाहे देख सकते: हें । 

महाराज० । इच्छा तो बहुत कुछ देखने की थी मगर इस समय हम ले 
` ज्यादे रुक नहीं सकते अस्तु फिर कभी. जरूर देखेंगे । हां हमें इस तमाशे के 

में कुछ समभाओ तो सही कि यह काम कयोंकर हो सकता है और तुमने यहां 

कहां जा कर कया किया ? | 
इन्द्रदेव ने इस तमाशे का पुरा पुरा भेद समों को समझाया और कहा 

`. ऐसे ऐसे कई तमाशे इस तिलिस्म में भरे पड़े हैं, अगर आप चाहें तो.इस काग 

. वर्षो बिता सकते हैं, इसके अतिरिक्त यहां. की दौलत का भी यही हाल है 

` वर्षों तक ढोते रहिये फिर भी कमी न हो, सोने चांदी का तो कहना ही 

जवाहिरात मी आप जितना चाहें ले सकते हैं, सच तो यों है कि जितनी दो 

यहां है उसके रहने का ठिकाना भी यहीं हो सकता है । इस बगीचे के t | 

¦ - पास और भी चार बाग हैं, शायद उन समों में घूमना और वहां के तमाशों। | 

'' देखवा इस समय आप पसन्द न करें | 
. महा०। बेशक इस समय हम इन सब तमाशों में समय बिताना पसन्द 

करते । सब से पहिले शादी व्याह के काम से छुट्टी पाने की इच्छा लगी ह| 

मगर इसके बाद पुनः एक दफे इस: तिलिस्म में आकर यहां की सैर जरूर करे 

कुछ देर तक इसी किस्म की. बातें होती रहीं, इसके बाद इन्द्रदेव सग 

` पुनः उसी बाग में ले आये जिसमें उनसे मुलाकात हुई थी या जहां से इतं 

५ स्थान में जाने का रास्ता था। 
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` इस बाग में पहिले दिन जिस बारहदरी में बैठ कर सभों ने भोजन किंग; 
| - आज पुन उसी बारहदरी में बैठने ओर भोजन करने का मौका मिला | वा 
।| चीज़ें ऐयार लोग अपने साथ ले आये थे और जल की वहां कमी ही न थी. 
। स्नान संन्ध्योपासन और भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर सब .कोई उसी बार 
| सो रहे क्योंकि रात के जांगे.हुए थे और बिना कुछ आराम किये बढ़ने को इच्छा” 
४ । जब दिन पहर. भर से कुछ कम बाकी रह गया तब सब कोई उठे भ! 
. कं जल से हाथ मुंह धोकर आगे की तरफ बढ़ने, के लिए वा 


८८हुमा/छपराफिसी।/ बयान में'लिक अपे हैं पक यंझा-्हींनीं ब 
कई आलमारियौ भरी थीं अस्तु इस समय कु अर इद्जीतसिहं ने उन्ही १ 
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रियों में से एक आलमारी. खोली और महाराज की तरफ देख कर कहा,“चुनार | 
के तिलिस्म में जाने का यही रास्ता है और हम दोनों माई इसी रास्ते से वहां 

| तक गये थे ।”” 

| 


रास्ता विल्कुल अंधेरा था इसलिए इन्द्रजीतर्सिह तिलिस्मी खंजर की रोशनी | 

करते हुए आगे आगे रवाना हुए और उनके पीछे महाराज सुरेन्द्रसिह राजा बीरेन्द्र- | | 
सिंह गोपालसिह इन्द्रदेव वगरह और ऐयार लोग. रवाना हुए । सबसे पीछे कुंअर 
आनन्दरसिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए जाने लगे क्योंकि सुरंग पतली |; 
थी और केवल आगे की रोशनी से काम नहीं चल सकता था । | 

ये लोग उस सुरंग में कई घंटे तक वरावर चले गये और इस बाद का पता | | | 
न लगा कि कब संध्या हुई या अव कितनी रात वीत चुकी है । जब सुरंग का 
दूसरा दर्वाजा इव लोगों को मिला और उसे खोल कर सब कोई बाहर निकले तो | | 
अपने को एक लम्बी चौड़ी कोठरी में पाया जिसमें इस दवाजे. के अतिरिक्त तीनों | | 
तरफ की दीवारों में और भी तीन दर्वाजे थे जिनकी तरफ इशारा करके कुंअर 
इन्द्रजीतसिह ने कहा, “अब हम लोग उस चतरे वाले तिलिस्म के नीचे आ पहुंचे 
हैं। इस जगह एक दूसरे से मिली हुई सैकड़ों कोठरियां हैं जो भूलझुलयें की तरह 
चक्कर दिलाती हैं और जिनमें फंसा हुआ भवजान आदमी जल्दी निकल ही नहीं | 
सकता । जब्र पहिले पहल हम दोनों भाई यहां आये थे तो सबकोठरियों के दर्वाजे । 
| बन्द थे जो तिलिस्मी किताब की सहायता से खोले गये और जिवका खुलासा हाच | 
बापको तिलिस्मी किताव के पढते सें- मालूंस होगा, मगर इनके खोलने में कई 
लगे और तकलीफ मी बहुत हुई । इन कोठरियों के मध्य में एक चौखूटा कमरा । 
आप देखेंगे जो ठीक चदूतरे के नोचे है ऑर उसी में से बाहर निकलने.का रास्वा / 
है बाकी सब कोठरियों में असबाव मौर ख़जाना मरा हुआ दे । इस अतिरिक्त „ 
छत के ऊपर एक और रास्ता उस चबूतरे में से बाहर विकलने के लिए बना हुआ \ 
है जिसका हाल मुझे पहिले मालूम न था,:जिस दिन हम दोनों माई उस चबूतरे । 
की राह निकले हैं उस दिन देखा कि इसके अतिरिक्त एक रास्ता और मी है...) 

इन्द्रदेव० । जी हां दूसरा रास्ता भी जरूर है मगर वह तिलिस्म के दारोगा | | i 
लिए बनायो गया था, तिलिस्म तोड़ने वाले के लिए नहीं। मुझे उस रास्ते का | 
| हाल बखूबी मालूम है । ha 
मुझे भी उस रास्ते का हाल (इदेव की तरफ इशारा करके) » | 
इन्हीं को जुबानी hu Bhawan क्ष पहले मैं धि'मी नहीँत्नांवता्याऽमर न | 
| यदी मालुम था कि इस तिसिस्म के दारोगा यही हैं ।.. : ' h 


| | 
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.ै 'चन्द्रकान्ता सन्तत्र: . ; १५ 
; इसके बाद कुंअर इन्द्रजीतसिह ने समों को तहाने अथवा कोठरियों : 
`, कमरों की सैर कराई जिसमें लाजवाब और हद्द दरजे की फिजू लखर्ची को मा 
. करने.वाली दौलत भरी हुई थो और एक से एक बढ़ कर अनूठी चीजें लोगो ३ 
। दिल को अपनी तरफ खेंच रही थीं। साथ ही इसके यह भी समझाया कि इन 
`` को हम लोगों ने कंसे खोला और इस काम में कैसी कैसी कठिनाइयां 57 LE 
_ घूमते फिरते और सैर करते हुए सब कोई उस मध्य वाले कमरे में पहं] 
. ठीक तिलिस्मी चवृतरे के नीचे था । वास्तव में यह कमरा कल पुरजों से म 
_ भरा हुआ था। जमीन से छत तक .बहुत सी तारों और कल पुर्जो का 
, और दीवार के अन्दर से ऊपर चढ़ जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे.रही थीं ; 
" . दोनों कुमारों ने महाराज को समझाया कि तिलिस्म टूटने के पहिले वे % 
` पुरजे किस ढंग पर लगे थे और तोइते समय उनके साथ कैसी कार्रवाई की गई 
_ इसके बाद इन्द्रजीतसिह ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करके कहा, “अव भी |! 
` सीढ़ियों का तिलिस्म कायम है, हर एक की मजाल नहीं कि इन पर पेर रख 
बीरेन्द्र० । यह सब कुछ है मगर असल तिलिरमी बुनियाद वही खोह | 


. “बंगला जान. पता है जिसमें चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था 
जहां से तिलिस्म के अन्दर घुसे थे | - 

सुरेन्द्रं० । इसमें षया शक है ! वही चुनार जमानिया और रोहतासगढ़ च 
है * के तिलिस्मों को नकेल है और वहां रहने वाला तरह तरह के तमाशे देख 
.. सकता है और सब से बढ़ कर आनन्द,ले सकता हैँ । 
: ` ` जीत० । वहां की पूरी पूरी कॅफियत अमी देखने में नहीं आई । 
५... इन्द्रजीत०। दो चार दिन में वहां की कैफियत देख मी नहीं सकते । जो 


शा 


` खाने को भी सैर करेंगे । अच्छा अव यहां से बाहर होना चाहिए। ' 
५. : आगे कंर इन्द्रजीतसिह रवाना हुए । पांच सात सीढ़ियां चढ़ जाते के | 
एक छोटा सा लोहे का दर्वाजा, मिला जिसे उसी हीरे वाली तिलिस्मी ता | ` 
| खोला और तब सभों को लिए हुए दोनों कुमार तिलिस्मी चबूतर के | f 
` ` ८ कोई; विद्विस्म सैर, रके लोळ अमो आ -ाि, बलेा * 
| लगे । कैदियों के मुकदमे को थोड़े दिन तक मुलतवी रख कर कुंवर इ | 


| A SC 22 वाईसवां भाग 
|औरः आनन्द्सिह की शादी पर सभों ने ध्यान दिया और इसो के इन्तजाम की फिक्र 
| करने लगे । महाराज सुरेच्द्रसिह ने जो काम जिसके लायक समझा उसके सुपुदं 
| करके कुल कैदियों को चुवारगढ़ भेजने का ईम दिया और यह भी निश्चय कर 
लिया कि दो तीत दिन के वांद हमलोग भी चुनारगढ़ चले जायंगे क्योंकि बारात 
| चुनारगढ़, ही से निकल कर यहां आवेगी । 
| भरतसिह और दलीपशाह वगैरह का डेरा बलभद्रसिंह के पड़ोस ही में पड़ा 
हिर दूसरे मेहमानों के साथ ही साथ इनकी खातिरदारी का वोझ भी मूतनाथ के 
पर डाला गया । इस जगह संचेप में हम यह भी लिख देना उचित समभते हैं . 
f .कौन काम किसके सुपुदं किया गया । . MR TEE | 
ई (१) इस तिलिस्मी इमारत के इदं गिर्द जिन मेहमानों के डेरे पड़े हैं उन्हें ' |! 
ष सी वात की तकलीफ तो नहीं होती, इस बात को बराबरं मालूम करते रहने * 
काम भूतनाथ के सुपुर्द किया.गया।- . 
| ` (२) मोदी, बनिएं और हलवाई वर्गरह किसी से किसी चीज का दाम तो नहीं. 
किते, इस वात की तहकीकात के लिए रामनारायण ऐयार मुकरंर किये गए । » 
"(३) रसद वगैरह के काम में, कहीं किसी तरह की बेईमानी तो नहीं होती, 
चोरो का नांम तो किसी की जुबान से नहीं सुनाई देता, इसको जानने और 
शिकायतों के दूर करने पर ुन्नीलाल ऐयार तैनात किए गये। . . 
: .इस तिलिस्मी इमारत से लेकर चुनारगढ़, तक की सड़क और उसकी 
का: काम पन्नालाल और पंडित बद्रीनाथ के जिम्मे किया गया । र 
(५) चुनारगढ़ में बाहर से न्योते में आये हुए पंडिलों nd और पूजा 
इत्यादि के सामान की दुरुस्ती का बोझ जगन्नाथ ज्योतिषी के ऊपर डाला गया। | 
| (६) वारति बौर महफिल वगेरह को सजावट तथा उसके सम्वन्ध में जो कुछ . / 
म हो उसके जिम्मेवार तेजसिंह बनाये गये. ' . 4 
(७) बातिशवाजी बर अजायबातों के तमाशे तैयार करने के साथ ही साथ - 5 
तरह की एक इमारत के बनवाने का हुक्म इन्द्रदेव को दिया गया जेसी इमा | 
ड हंसते हंसते इन्द्रजीतसिह वगेरह एक दफे कूद म्ये ये और जिसका 
¥ खोला नहीं गया है ।# ` i NEY 
(ऽ) पन्नालाल se के द में रणधीरसिहुजी के डेरे को हिफाजत तथा 
शशोरी कामिनी वगैरह की निगरानी के जिम्मेवार देवीसिह बनाये गये । | , | 
(९) जन सम्वन्धी खचे की तहवील (रोकड) राजा भोपालसिह के: हवाले .ै | 
: lEC-0. Mumukstiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b ngotri : 
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'चन्द्रंकान्ता सन्तति ` | 
(१०) कु'अर इन्द्रजीतसिह और अादन्दसिह के साथ रह कर उनके 
" ` सस्ब्रन्धी शानशौकत और जरूरतों को कायदे के साथ निवाहने के लिए : 
:'. और तारांसिह छोड़ दिये गए। र 
(११) इरनामसिह को अपने मातहत में लेकर जोतसिह ने. यह काम ६ 
`` लिम्मे लेः लिया कि हर एक के कामों की जांच और निगरानी रखने के ; 
कुछ कैदियों को भी किसी उचित ढंगसे.इस विवाहोत्सव के तमाशे दिखा देंगे घ 
, ' चे लोग भी देख लें कि जिसशुभ दिन के हम बाधक थे वह आज किस खुशी और 
', के साथ बीत रहा है और सर्वसाघारणं भी देख लें कि घन दौलत और ऐश बा मे 
के फेर'में पड़ कर अपने पैर. में आप कुल्हाड़ी मारने वाले, छोटे होकर को 
` साथ वेर वांध के नतीजा भोगने बाचे, मालिक के साथ में नमकहरामी बौ 
पाप करने का कुछ फल इस जन्म में भो भोग लेने वाले, और बदनीयती तथा! 
के साथ. ऊंचे दजे पर पहुंच कर यंकायक रसातल में पहुंच जाने वाले, भम॑ 
ईश्वर से विमुख ये ही प्रायश्चित्ती लोग हैं । न: 55 
ह `` इन सभों के साथ मातहती में काम करने के लिए आदमी भी काफी तो! 
दिये गये l pt ^ षि 
` » इनके अतिरिक्त और लोगों को भी तरह तरह के काम सुपुर्द किए गए 
सब कोई बड़ी खूबी के साथ अपना अपना कामः करने लगे । - 
” अबहम थोड़ा सा ढाल कुंअर इन्द्रजीतरसिह का बयान करेंगे जिन्हें इस ॥ ५ 
« बहुत ही रंज.है कि कमलिनी की शादी. किसी दुसरे के साथ हो गई और | 
` हीमे बैठे रह गये। . मर : 5० 
: ` = . रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है और कुंअर इन्द्रजोतर्तिहट अपने क 
बंडे भैरोसिह से घीरे धीरे बातें कर रहे हें । इन दोनों के सिवाय कोई 7 
आदमी इस कमरे में नहीं है और कमरे का दर्वाजा भी भिड़काया हुआ है! 
¬ “मैरो० । तोआप साफ साफ कहते क्यों नहीं किं आपकी उदासी कॉ f 
बया है ? आपको तो आज. खुश होना चाहिये क जिस काम के लिए व! k 
शान रहे, जिसकी उम्मीद में तरह तरह की तकलीफ उठाई, जिसके लिए |, 
पर जान रख के बड़े बड़े दुश्मनों से मुकविला करना पड़ा मर: जिसके हैं|, 
मिलने ही पर तमाम दुनिया की खुशी समझी जाती थी, आज वही क / 
इच्छानुसार हो रहा है और उसी किशोरी के साथ अपनी शादी का. 
। . अपनी था से देश रहें हैं।फिए री अवस्था सं ०आपकोणउदार्य 
| कोन ऐसा है जो वाज्जुब न करेगा? : | ह 
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| इन््रजीत० । वेशक मेरे लिए आज बडी खुशी का दिन है और मैं खुश हूं भी 
| मगर कमलिनी की तरफ से जो रंज मुझे हुआ है उसे हजार कोशिश करने पर 
भी मेरा दिल वरदाश्त नहीं करता । 

| भेरो०। (ताज्जुब का चेहरा वना-कर) हैं, कमलिनी की तरफ से और आप 
रंज ! जिसके अहसानों के बोझ से आप दवे हुए हैं उसी कमलिनी से रंज ! 
यह आप कया कह रहे हें ? 


| ' इन्द्र० ।,इस बात को तो मैं खुद कह रहा हूं कि उसके अहसानों के वो से 


॒ घ्यान वंधा ही हुआ है मगर रंज इस बात का है कि अब मैं उसे उस मोहव्वत की 
be से नहीं देख सकता जिससे कि पहिले देखता था । 


भैरो० । सो क्यों, क्या इसलिए कि अब वह अपने ससुराल चली जायगी और | 


| फिर उसे आप पर अहसान करने का मौका न मिलेगा ? 

. इन्द्र० । हाँ करीब करीव यही बात. है । 
 . भेरो०।. मगर अब आपको उसकी मदद की जरूरत भी तो नहीं है.। हाँ इस 
बात का खयाल, वेशक हो सकता है कि अब आप उसके तिलिस्मी मकान पर 
कव्जा न कर सकेंगे ।: 

इन्द्र० । नहीं नहीं, मुझे इस बात की कुछ जरूरत नहीं हैं और न इसका 
गछ खयाल ही हैं । 
| भेरो०। तो इस वात का खयाल है.कि उसने अप्रनी.शादी में आपको न्योता 


सकती थो ! हर इस बात की शिकायत आप गोपालसिहूजी'से जरूर कर सकते हें 
क्योंकि उस काम के कर्ता धर्ता वे ही हैं। 
इन्द्र । उनसे तो मुझे बहुत,ही शिकायत है मगर मैं शर्म के मारे कुछ कह 
सकता। ` 
भैरों० । (चौंक कर) शर्म तो तब होती जब आप इस वातकी शि$ायतकरते 
मैं खुद उससे शादी किया चाहता. था । 


: बातें करते हौ 


गत डड चाहते थे ! तो इस 
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` इन्र०। तो यही कब उम्मीद हो सकती थी कि इस तरह यायक गुमसुझ 


मैं जिन्दगी भर हलका नहीं हो सकता और अब तक उसके जी में मेरी. भलाई क्रा | 
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नहीं दिया ? मगर वह एक हिन्दू लड़की की हैसियत से ऐसा कर भी तो नही, | 
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| इन्द्रं० । हां बात तो ऐसी ही है । (मुस्कुरा कर) मगर तुम तो पागलों की _ | 
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' शादी हो जायगी! ` 

हा भैरो०। खेर अब तो जो कुछ होना था सो होगया, मगर आपको इस वाह 

`` <रु्याल न करना चाहिए । इसके अतिरिक्त क्या आप समझते हैं कि किशोरी 

` . बातं को पसन्द करती ? केभी नहीं, वल्कि आये. दिन का झगडा पैदा हो 
इन्द्र ० । नहीं, किंशोरो से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती । खेर : 
` . विषय पर वहस करना व्यथं है, मगर मुझे इसका रज जरूर हं । अच्छा ग ' 

: ` बताओ तुमने उन्हें देखा है जिसके साथं कमलिनी की शादी हुई ? 

भैरो० । कई दफे, वातें भी अच्छी तरह कर चुका हू । . 
इर्द्र० । केसे हैं ? 
भैरो० । बड़े लायक, पड़े लिखे, पंडित, बहादुर, दिलेर, हंसमुखं और 
! “इस अवसर पर आवेगे हो, देख लीजिएगा । आपने कमलिनी से इस बोरे में|” 
चीत नहीं की ? 
इन्द्र० । इधर तो वहीं मगर तिलिस्म की सैर को जाने के पहिले मुषा 
हुईं थी, उसने खुद मुझे बुलाया था बल्कि उसी की जुबानी उसकी शा 
हाल मुझे मालुम हुआ था । मगर उसने मेरे साथ विचित्र ढंग का | र 
भेरो० । सो क्‍या ? ६ 
इन्द्र० । (जो कुछ कैफियत. हो चुकी थी उसे बयाच करने के बाद]| 
इस बर्ताव को कसा समरते हौ ? 
मैरो० । बहुत अच्छा और उचित ! $ 

इस तरह की बात हो रही-थी कि पहिले दिन की तरह बगल वाहे 

`) *का दर्वाजा खुला और एक लौंडी ने आकर सलाम करने बाद कह,“ 

: आपने मिला चाहती हैं, आज्ञा हो तो....'” - ५ 
इन्द्र० । अच्छा मैं चलता <ूं, तु दरवाजा बन्द कर दे । 
भेरो० । अब मैं भी. जाकर आराम करता हूं । 

“ इन्द्र० । अच्छा जाओ फिर कल देखा जायगा । 
लौंडी० । इनसे (मेरोसिह से) भी उन्हें कुछ कहना है । 

i यह कहती हुई लोंडी ने दर्वाजा बन्द कर दिया तब तक स्वयं कमि 

„` “कमरे में आ पहुंची ओर भैरोसिंह की तरफ देख कर. बोली, (जो उठ % ` 

। “जाने के लिए तेयार था) “आप कहां चले ? आप ही से तो मुझे बहुत सी. 

! “बुत करा है Bhawan Varanasi Collection. Digitized by:eGangotri £ 
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कमलिनी ० । अब उसी कमरे में चलिये वहां बातचीत होगी । 
इतना कह कर कमलिवी ने कुमार का. हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे 
| की तरफ ले चली, पीछे पीछे भैरोसिह भी गये । लौंडी दर्वाजा बन्द करके दुसरी 
{राह से बाहर चली गई और कमलिनी ने इन दोनों को उचित स्यान पर वैठाकर / 
| पानदान आगे रख दिया और भैरोसिंह से कहा,“आंप लोग तिलिस्म की सैर करं | 
आये और मुझे पूछा भी नहीं [” ` 
भैरो० । महाराज खुद कह चुके हैं कि शादी के बाद बौरतों,को भी तिलिस्म 
की सैर करा दी जाय आर फिर तुम्हारे लिए तो कहना ही बया हे, तुम जब चाहो 
तिलिस्म की सैर कर सकती हौ । 
„ . कम्‌०। ठीक है, मानो यह मेरे हाथ की वात हुँ! 
भेरो० । हई है.! 
कम० । (हंस कर) टालने के लिए यह अच्छा ढंग है ! खैर जाने दीजिए . 
| मुझे कुछ ऐसा शौक भी नहीं है, हां.यृह बताइए कि वहां क्या क्या कंफियत देखने ; 
४ में मई ? ` मैंने सुना :कि भूतनाथ वहां बड़े चक्कर में पड़ गया था और उसकी | 
पहली स्त्री भी वहां दिखाई पड़ गई । 
भैरो० । वेशक ऐसा ही हुआ । 
इतना कह कर भैरोसिंह ने कुल हाल खुलासा बयान किया और इसके बाद. 
कमलिनी ने इन्द्रजीतसिंह से कहा, खैर आप बताइए कि शादी की खुशी में मुझे 
वया इनाम मिलेगा ?”' 
इन्द्र० ॥"(हुंस कर) गालियों, के सिवाय और किसी चीज की तुम्हें कमी. 
हो क्या है जो मैं.दूं ? 
; कम०। (भैरो से) सुन लीजिये, मेरे लिए कंसा अच्छा इनाम सोचा गया | 
है! (कुमार से हंस कर) याद रखियेगा, इस जवाब के बदले में मैं. आपको ऐसा: | | 
र कि खुश हो जाइयेगा ! ' ' 
भैरो० । इन्हें तो तुम छक्रा ही चुकी हौ," अब इससे बढ़ के कया होगा कि । 
| चुपचाप दुसरे के साथ शादी कर ली और इन्हें मंगूठा दिखा दिया । अब तुम्हें; | 
गालियां न द्वे तो क्या करें ! ak 
कम । (मुंस्कुरातो हुई) आपकी राय भी ग्रही है ? 
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इलाज तो कुमार के ऊपर होः सकता ह! , 
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| 
। -वनद्रकान्ता संन्तति 5 । 
| कम०। हा'साहब, मदों' की मुंरौबंत जो कुछ कर दिखाए थोड़ा है, 
| किशोरी बहिन से इका जिक्र करूंगी ! . :. | : 
| भैरों० । तवं तो अहसान पर अहसानं करोगी । 
| ` -इन्द्र० । (भैरो से) तुम भी व्यथं की छेडछाड मचा रहे हो, भला इन | | 
| से क्या फायदा ? 
भैरो० । व्याह शादी में ऐसी वाते हुआ ही. करती हैं | 
` `` उन्द्र० | तुम्हारा सिर हुआ करता है! (कमलिनी से) अच्छा यह बत 
' ` कि इस समय तुमने मुझे क्यों याद किया ?. 5 ` | 
;., ` कम० । हरे राम! अंब कया मैं ऐसो भारी हो गई कि मुझसे मिलता 
. बुरा मालूम होता है ? _ 
इन्द्र० । नहीं नहीं, अगर मिलना बुरा मालूम होता तो मैं यहां आता | 


, ः , “बयों ? पूछता हूं कि आखिर कोई काम मो हुँ यो........? 
कम ०*। हाँ हं तो सही । 
इन्द्र०। कहो! ` 


कम० । आपको शायद मालूम होगा कि मेरे पिता .जब से यद्वां. भी 
उन्होंने अपने खाने पीने का इन्तजाम/भलग रक्खा है अर्थात्‌ आपके यहां कां 
' “नहीं खाते और न कुछ अपने लिए खर्च कराते हैं । 

इन्द्र० । हाँ मुझे मालूम है। | 

कम्‌० । अब उन्होंने इस मकान में रहने से मी इनकार किया है। 


| एक मिव ने खेमे वरीरह का इन्तजाम कर दिया है और वे उसी में अपता 
उठा ले जाने वाले हैं । न 


.  इन्द्र०। यह भी मालूम है । ' 

५ ` कम०। मेरी इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो लाडिली को साथ 

„ मैं भी उसी इरे में चली जाऊं । [ 

| इन्द्र० । क्यों तुम्हें यहां रहने में परहेज+ही क्या हो सकता हैँ? 

' ` कंम०। नहीं नहीं, मुझे किसँ बातका परहेज होगा मगर यों हों जी 

„ है कि मैं दो चार दिन अपने बाप के साथ ही रह कर उनकी खिदमत कर 

ः इन्द्र० । यह दूसरी बात है, इसकी इजाजत तुम्हें अपंते.मालिक पै 
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` कम० । इस समय वे तो यहां उसके बंदल में मैं । 
' नको अपना मालिक ससझती हे । हैं. नहीं- अस्त 


हा 
॥ ३ | वाईसवां मायं | 
| इन्द्र० । (मुस्कुरा कर) फिर तुमने वही. रास्ता पंकडा? लैर मैं इस 
बात की इजाजत ब दूंगा । | 
कम० । तो मैं आज्ञा के विरुद्ध कुछ न कलगी । 
इन्द्र० । (भैरो से) इनकी वातचोत का ढंग देखते हौ ? 
भेरो० । (हंस कर) शादी हो जाने पर भी ये आपको नहीं घोड़ा चाहतीं तो 
a क्या करूं । 
| कम०। अच्छा मुझे एक बात की इजाजतः तो जरूर दीजिए । 
| इन्द्र० । वह क्या ? 
कम० । आपकी शादी में मैं आपसे एक विचित्र दिल्लेगी किया चाहती हूं । 
इन्द्र ० । वह कौन सी दिल्‍्लगी होगी ? 
| कम०। यही बता दूंगी तो उसमें मजा ही क्या रह जायगा? वस आप इतना. 
दीजिए कि उस दिल्लगी से रंज न होंगे चाहे वह कैसी ही गहरी क्यों न हो। ¦ 
इन्द्र० । (कुछ सोच कर) खेर मैं रंज न होऊंगा | 
इसके बाद थोड़ी देर तक हंसी की बातें होती रही मौर फिर सब कोई उठ 
| अपने अपने ठिकाने चले गये । 


बारहवा बथान 


५ ‘ १8. 

व्याह की तेयारी और हंसी खुशी में ही कई सप्ताह बीत गये और किसी को 
थि मालूम न हुआ । हां कुंअर इन््रजीतसिह और आनन्दसिह को खुशी के साथ 
हा रंज और उदासी से भी मुकाबला कंरना पड़ा । यह रंज और उदासी क्यों ? 
कमलिनी और लाडिली के सबब से ही। जिस तरह कुंबर इन्रजीतसिह 
से मिल कर और उसकी जुबानी उसके ्र्याह का हो जाना सुन कर दु:खी 
एं, उसी तरह आनन्दिह को भी लुडिली से मिल कर दुःखी होना पड़ा य नहीं 
सो हुम नहीं कह सकते' क्योंकि लाडिली से और आघन्दसिह से जो बातें हुई उससे . 
भौर कमलिनी की बातों से बड़ा फक है । कमलिनी ते तो खुद इन्द्रजीतर्चिह को 
पिपने कमरे में बुलवाया था मगर लाडिली ने ऐसा नहीं किया । लाडिली का कमरा 
भि बानन्दसिह के कमरे के बगल ही में था । जिस रातं कमलिनी से और इच्ध- 
| "विह दूसरी मुलाकात हुई थी, उसी रात को आनन्दर्सिहृ ने भी अपने वरल . 
| he | सी लो अतरो ए तह अपने क 
| पर बेटे हुए तरह तरह को बातें 
|. नख खटके की Ne आई जिससे आनन्दि चाकि और उन्होंने घूम . 
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चन्द्रकान्ता सन्तति कि 
कर देखा तो उस कमरे का दर्वोजा हुछ खुला हुआ नजर आया। इन्हें यह क क 
. मालूम था कि हमारे बगल ही में लाडिली का.कमरा है और उससे मिलने कीक | 
से इन्होंने कई दफे दर्वाजा खोलना भी चाहां था मगर बन्द पाकर लाचार । 
थे । अब. दर्वाजा खुला पाकर बहुत खुश हुए और मसहरी पर से उठ धीरे 

: दर्वाजे के पास गये । हाथ के सहारे दर्वाजा कुछ विशेष खोला और अन्दर की 0 कि 

«| ` ` झाक कर देखा । लाडली पर निग्राह पड़ी जो एक शमादान के आगे बैठी ५ 

` लिख रही थी | शायद उसे इस बात की कुछ खबर ही व थीकि मुझे कोई देख रह 
nt) भीतर सन्नाटा पाकर अर्थात्‌ किसी गर को न देख कर आनन्दसिह 
` ' कभरे के अन्दर चले गगे। पैर को आहट पाते ही लाडिली चौकी तथा | 

' .' सिंहको अपदो तरफ आते देख उठ खड़ी हुई और बोली, - “आपने ड 
' ` खोल लिया ?” : - 

3 झानन्द० । (मुस्कुराते हुए) किसी हिकमत सेः! 
लाडिली० । कया आज के पहिले वह हिकमत मालूम न थी ? 
के लिए किसी लौंडी ने दर्वांजा खोला हो और बन्द्र करना भूल गई हो। 
` आनन्द०। अगर ऐसा ही हो तो कया कुछ हज है? 

~ लाडिली० । नहीं हज काहे का है, मैं तो खुद ही आपसे मिला चाहती 

मगर लाचारी........ | 


hs ee 


E दबाव डाला या मगर मैं इस समय जेसी हूं वैसी ही रहने के लिए कसम ख 
. ह, मतलब यह है कि इसी बचेड़े में मुझसे और उनसे कुछतकरार भी हो ग 


` आनन्द०। (घबराहट ओर ताज्जुब के साथ) क्या कमलिनी की शादी है 
लाडिली० ।.जी हां । | 


आनन्द०'। किसके साथ? | 
`. लाडिली० । सो तो मैं नहीं कह सकती, आपको खद मालूम हो जापर 
cc 90000 0038 हित, बुरा इ॒क्ा॥००॥6०॥०7 Digitized byreGgngotri i : 


बहुत बुरा हुआ मगर कया किया जाय, जीजाजी (गे 
सिह) की मर्जी हीः ऐसी थी क्योकि दिशोरी ॐ PP पियन धन पु: 


जोर डाला था-अस्ठु कमलिनी बहिन दवाव में पड़ गई', मगर मैंने साफ इनकार 
क्र दिया कि जैसी हूं वैसी ही रहुंगी । ' | dees: 
आनन्द० । तुमने बहुत अच्छा किया । 
लाडिली० । और मैं ऐसा करने के लिए सख्त कसम खा चुकी हूं । 


| ६ _ 3 वाईसवां भाग 


आचन्द० । (ताउजुव से) क्या तुम्हारे इस कहने का यह मतलब लगाया जाय. | 


[| कि अव तुम शादी करोग्री ही नहीं ? 
लाडिली० । वेशक ! 
हू ` आनन्द० । यह तो कोई अच्छी वात नहीं ! 

लाडि०। जो हो, अब तो मैं कसम खा चुकी हूं और बहुत जल्द यहां से चली. 
| वाली भी हूं, सिफं कामिनी बहिन की शादी हो जाने का इन्तजाग कर रही हूं। 
[| आनन्द० । (कुछ सोच कर) कहां जाओगी ? : 

लाडिलो० । आप लोगों की कृपा से अब तो मेरा बाप भी प्रकट हो गया है, 

अव इसको चिन्ता ही क्या है? 
र आनन्द०.। मगर जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे बाप तुम्हें शादी करने के 
जरूर जोर देंगे । 
लाडिली० । इस विषय में उनकी कुछ न चलेगी । 2 
लाडिली की बातों से आनन्दसिह को ताज्जुब के साथ ही साथ रंज भी हुआ 
ज्यादे रंज तो इस बात का था कि अब तक लाडिली ने खड़े ही खड़े बात- 
की और कुमार को बैठने तक के लिए नहीं कहा । शायद इसका यह मत- 
| बे.हो कि 'मैं ज्यादे देर तक आपसे बात वहीं कर सकती! अस्तु भानन्दसिह 
क्रोध. और दुःख के, साथ लज्जा ने भी धर दबाया और वे यह कह कर कि 
च्छा मैं जाता हूं” अपने कमरे की तरफ लौट चले । 
| गानन्दसिह के दिल में जो बातें धूम रही थीं उनका अन्दाजा शायद लाडिली 
क्री भी भिल गया और जब वे लौट , कर जाने लगे तब उसने पुनः इस ढंग 
;॥र कहा मानों उसकी आखिरी बात अमी पूरी नहीं हुई थी--“कयोंकि जिनकी 
पर कृपा रहतो थी अब वे और ही ढंग के हो गए !!” 
इस बात ने | को तरदुदुद में डाल दिया । उन्होंने घूम कर एक तिरची 
हैं लाडिली पर डाली और कहा, “इसका कया मतलब ?' 
लाडिलो० । सो कहने को सामथ्यं मुझ में नहीं है। हां जब आपकी शादी हो 
ठेब मैं साफ साफ ऑपसे कह दूंगी, उस समय जो कुछ आप राय देंगे उसे 
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` | राता सन्त | ४ 
|. इस आखिरी बात से कुमार को कुछ हिम्मत बंध गई मगर बैठने की यादेज 
! 5] कुछ कहने की हिम्मंत न पडी मौर 'अच्छा' कह कर वे अपने कमरे में चले नः 
| तेरहवांषयान .| 
ie विवाह का सब सामान ठीक हो गया मगर हर तरह की तैयारी हो जाग 
। भी लोगों की मेहनत में कभी नहीं हुई । सब्‌ कोई उसी तरह दोड़ घूप भरा 
„` काज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराज सुरेन्द्रसिह समों को लिए हुए पु बा 
गढ़ चले गए । अव इस तिलिस्मी मकान में सिफं जरूरत की चीजों के हेरि 
इन्तजामकार लोगों के डेरे भर ही दिखाई दे रहे हैं । इस मकान में से उतर 
के लिए भी रास्ता बनाया गया है जो हंसते हंसते उस तिलिस्मी इमारत मेअ 
` , करेंगे जिसके बनाने की आज्ञा इन्द्रदेव को दी गई थी और जो इस समय ब|इर 
४ | 'तेयार हो गई है । ` ् 
र | यह इमारत बीस गज लम्बी और इतनी ही चौड़ी थी । ऊ चाई इसकी | 
भग चालीस हाथ से कुछ ज्यादे होगी । चारो तरफ की दीवार साफ और बः 
थी तथा किसी तरफ कोई दरवाजे का निशान दिखाई नहीं देता था। पुरवू 
ऊंपर चढ जाने के लिए छोटी सीढ़ियां बनी हुई थीं जिनके दोनों तरफ हिमो 
के लिए लोहे के सीख़चे लगा दिए गये थे। उसी पुरब तरफ वाली दीक 
बड़े बड़े हरफों में यह भी लिखा हुआ था :-- |+ 
“जो आदमी इन सीढ़ियों की राह ऊपर जायगा और एक नजर थ 
तरफ झांक वहां की केफियत देख कर इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर 
उसे एक लाख रुपये इनाम में दिए जायंगे |” 2S 
. इस इमारत ने चारो तरफ एक अनूठा रंग पैदा कर दिया था । हजारों 
उस इमारत'के उपर चढ़ जाने के लिए तैयार थे और हर एक 'अ 
अपनी लालसा पूरी करने के लिए जल्दी मचा रहा था, मगर सीढ़ी कॉ 
बन्द था । पहरेदार लोग किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं देते थे |. 
कह कर समों को सन्तोष करा देते थे कि बारात वाले दिन दर्वाजा खुले" ५ 
पन्द्रह दिन तक बन्द न होगा । 
ये यहां से क सड़क के दोनों तरफ जो सजावट की गई है 
अनूठापन था । दोनों तरफ रोशनी के लिए जाफरी बनी हुई थी री. 
Pi अच्छे बजे रीति no Ve 
| साने के वगल में एक एक मचान था जिसपर एक या दो कँदियों के बैठ" > 


(६७ - ७ वाईसवां भाग 
जगह बनो हुई थो । जाफरो के दोनों तरफ दस दस हाथ चौड़ी जमीन में बाग का 
नमूना तैयार किया गया था और इसके वाद अतिशवाजी लगाई गई थी । आध 
_ भा कोस की दूरों पर सर्वसाधारण और गरीबतमाशबोनों के लिए महफिल तैयार 
. की गई थी और उसके लिए अच्छी अच्छी गाने वाली रंडियां और भांड मुकरंर किए 
ब$रए थे । रात अन्धेरी होने के कारण रोशनी का सामान ज्यादे तैयार किया गया 
न था और वह तिलिस्मी चन्द्रमा जो दोनों राजकुमारों को तिलिस्म के अन्दर से मिला 
| था चुनारगढ़ किले के ऊ चे कंगूरे पर लगा दिया गया था जिसकी रोशनी इस 
(६ तिलिस्मी मकान तक बड़ी खूबी और सफाई के साथ पड्‌ रही थी । 
पाठक, दोनों कुमारों के के बारात को सजावट,महफिलों की तैयारी, रोशनी 
यर अतिशबाजी की खूबी मेहमानदारी की तारीफ और खेरात को नहुताबत 
इत्यादि का हाल विस्तार पूंबक लिख कर पढ़ने वालों का समय नष्ट करना हमारी 
आत्मा और आदत के विरुद्ध है । आप खुद समक सकते हैं कि दोनों कुमारों की 
(शादी का इन्तजाम क्रिस खूबी के साथ किया गया होगा, नुमायश की चीज़ें इसी 
अच्छी होंगी,बडप्पन का कितना बड़ा खयाल किया गया-होगा, बर बारात किस 
इषूमधाम से निकली होगी । हम आजतक जिस तरह संक्षेप में लिखते आए हैं अब 
मी उसो तरह लिखेंगे, तथा: हमारी उन लिखावटों से जो व्याह्‌ के सम्बन्ध में 
उपर कई दफे मौके मोके पर लिखी जा चुकी हैं आपको अन्दाज के साथ साथ 
बनुमान करने का हौसला मो मिल जायगा और विशेष सोच विचार की जरूरत | 
गे रहेगी । हम इस जगह पर केवल इतना ही लिखेंगे कि Gr मी 
वारात बड़े धूमधाम से चुनारगढ़ के बाहर हुई । आगे आगे नौवत निशान | 
बौर उसके बाद सिलसिलेवार फौजी सवार दल और तोपखाने वर्गरह थे,जिसक /# 
॥| वाद ऐसी फुलवारियां थीं जिनके देखने के 'खुशी और लूटने से दौलत हासिल है। | 
| भ्सके वाद बहुत बड़े सजे हुए अम्बारीदार हाथी पर दोनों कुमार दायी ब | 
सवार अपन बड़े दुजुर्गों रिश्तेदारों और मेहमानों से बिरे हुए धीरे धीरे दोर 
वहार लूरते और दुद्मनों के कमेजों को जलाते हुए जा रहें थे और उनके Fe 
(| परइ तरह की सबारियों और घोड़ों पर बैठे हुए जा रहे थे। उनके वाद ६ 
परह्‌ की सवारिथों और घोड़ों पर बे हुए बड़े बड़े सर्दार हो द 
£ भन्ते = हियों का लाथा।अगवा ज 
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६६ 
¦ कुशल पूर्वक बारात ठिकाने पहुंची और शास्त्रानुसार कमं तथा रीति हें i 
! क्के वाद बुंअर इन्द्रजीतसिह का विवाह किशोरी और आचन्दसिह का कामित 
' साथ हो गया और इस काम में रणधीरसिह ने भी वित्त के अनुसार दिल म 
। कर खर्च क्रिया । दूसरे रोज पहर भर दिन चढ्ने के पहिले ही दोनों बहुं 
` झुखसती करा महाराज चुनार की तरफ लौट पड़े । i 
चुनारगढ़ पहुंचने पर जो कुछ रस्में थीं वे पूरी होने लगीं और मेहमाद त 
' तमाशबीन लोग तरह तरह के तमाशों और महफिलों का आनन्द लूटने स 
` उधर टिलिस्मी मकान की सीढ़ियों परं लाख रुपया इनाम. पाने की लालसा 
`` लोगों ने चढ़ना आरम्भ किया । जो कोई दीवार के ऊपर पहुंच कर अन्दर 4 
_ तरफ भांकता वह अपने दिल को किसी तरह न सम्हाल सकता और एक i 
` हिलडला कर हंसने के वाद अन्दर की तरफ कूद पडता तथा कई घण्टे के 
' ` उस चवूतरे वाली बहुत बड़ी तिलिस्मी इमारत की राह से बाहर निकल जाता i 
बस, विवाह का इतना ही हाल संक्षेप में लिख कर हम इस बयान को 
करते हैं और इसके बाद सोहागरात की एक अनूठी घटना का उल्लेख करके शई 
वाईसवें भाग को समाप्त करेंगे क्योंकि हम दिलचस्प घटनाओं ही का तिरश 


पसन्द करते हैं । 
चोदइवां बयान 
आज कुंभर इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिह के खुशी का कोई ठिकाना नह 
हे क्योंकि तरह तरह की तकलीफें उठा कर एक मुहूत के वाद इन दोनों की € 
` अरादें हासिल हुई हैं । है 

|. रात आधी से कुछ ज्यादे जा चुकी है और एक सुन्दर सजे हुए कमरे में “0 
'' आर मुलायम गही प्र किशोरी और कुंअर इन्द्रजीतर्सिह बंठे हुए दिखाई दे 
यद्यपि कुंअर इन्द्रजीतर्सिह की तरह किशोरी के दिल में भी तरह तरह की * 
अरी हुई हैं और वह आज इस ढंग पर कुअर इन्द्रजीतसिह की पहिली मुर), 
को सोमाग्य का कारण समझती है भगर उस अनोखी लज्जा के पाले. में प] 
2 23% 'का चेहरा घुंघट की ओट से बाहर नहीं होता जिसे प्रकृति अपने 
तसि को कई दफे किशोरी देख चुकी है और उनसे दाते भी क्र चुकी हैं 

| आज पूरी Ms स्वतंत्रता मिलने पर भी यकायक सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं 
| इर तहो दंत ल लगना हर कि कक 
` मगर इतकां नहीं होते। बहुत कुछ कहने सुनने पर कमो कमी किशोरी आओ 
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i बोल देती है मगर वह भी धड़कते हुए कलेजे के साथ । कुमार ने सोच लिया 
कि यह स्त्रियों की प्रकृति है अतएव उसके विरुद्ध जोर न देना चाहिये, यदि इस 
| मय इसकी हिम्मत नहीं खुलती तो क्या हुआ, घण्टे दो घण्टे, पहर या एक दो 
दिन में रूल ही जायगी ! आखिर ऐसा ही हुआ । 
| इसके वाद किस तरह की छेइछाड शुरू हुई या क्या हुआ सो हम नहीं लिख 
'रकते, हां उस समय का हाल जरूर लिखेंगे जव धीरे धीरे सुबह की सुफेदी आस- 
ल पर फैलने लग गई थी और नियमानुसार प्रातःकाल वजाए जाने वाली नफीरी 
पङ्गो आढाज ने कु'अर इन्द्रजीतसिह भौर किशोरी को नींद से जगा दिया था। क्रिशोरी 
र्‌ र कु'अर इन्द्रजीतसिह के बगल में सोई हुई थी घवडा कर उठ बेठी और मुह 
र ४ ने तथा बिखरे हुए बालों को सुधारने की नीयत से उस सुनहरी चौकी की तरफ 
| बी जिस पर सोने के वतंन में गंगाजल भरा हुआ था और जिसके पास ही जल 
( के लिए एक बडा सा चांदी का आफतावा भी रक्खा हुआ था । हाथ में 
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(ल लेकर चेहरे पर लगाने और पुनः अपना हाथ देखने के साथ ही किशोरी चौंक 
के भरी और घबड़ा कर बोली, “हैँ ! यह क्या मामला है?" 
बः इन शब्दों ने इ्द्रजीतसिह को चौंका दिया। वे घवडा कर किशोरी के पास 
ले गए और पुछा, “क्यों क्या हुआ ?” : 

किशोरी० । मेरे साथ यह क्या दिल्लगी की ? 

इन्द्र । कुछ कहो भी तो कया हुआ ? i 
किशोरी० । (हाथ दिखा कर) देखिए यह रंगर कसा है जो चेहरे पर से पानी 
ने के साथ रहा है । 
इ्द्र० । (nS म हां है तो सही ! मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 
म खुद सोच सकती हो [$ मैं मला तुम्हारे चेहरे पर रंग क्यों लगाने लगा। 
तुम्हारे चेहरे पर यह रंग आया ही कहाँ से । जय ८ 
किशोरी ० । (पुनः चेहरे पर जलु लगा के) यह देखिए है या नहीं । | 
| इष््र०।सो र मैं खुद कह रहा हूं कि रंग जरूर है, मगर जरा मेरी तरफ 
| लज्जा के हाथों से छूट कर ढिठाई का पल्ला 
चालचलन की बदौलत बात- 
देखा और फिर कहा, 


ह र बालबु मोअ 


हारा चेहरा मी कुछ ' बदला हुआ सा मालूम पता है ! अच्छा 


ध्यि 


र 


, चन्द्रकान्ता सन्स 
० | . 


' जरा अच्छी तरह मुंह घो डालो ! ह 
| किशोरी ने “अच्छा” कह मुंह घो डाला और रूमाल से पोछने के वाद बुम : 
` को तरफ देख कर बोली, “बताइए अब कंसा मालूम पड़ता है, रंग अब छूर | पि 
|  , f . ; 
| रो मही (घबड़ा कर) हैं ! .अब लो तुम साफ कमलिनी मालूम पड़ती है 
i । ु हे 
का री झ कमलिनी तो 5ई हूं । क्या पहिले कोई दूसरी मालूम पह़तीर|. 
इनद्र० । वेशक ! पहिले तुम किशोरी मालूम पड़ती थीं, कम रोशनी बौर 
`. लज्जा $ कारण यद्यपि वहुत अच्छी तरह तुम्हारी सुरत रात को. देखने में प 
'' आई तथापि मौके मौके पर फई दफे निगाह पड़ ही गई थो अस्तु किशोरों के 
` दूसरी औरत होने का गुमान भी नहीं हो सकता था! मगर सच तो यों 
' ` तुमने मुझे वड़ा घोखा दिया ! : 
` ` कम०।(जिसे अब इसी नाम से लिखना उचित हैं) मैंने धोखा नहीं दिया 
आप मुझे! इस बात का जवाव तो दीजिये कि अगर आपने मुझे किशोरी समभा| 
तो इतनी ढिठाई करने की हिम्मत कैसे पड़ी ? क्योंकि किशोरी आपकी स्त्री नही 
[ । क्या पागलपने की सी दातें कर रही हु! ! अगर किशोरी मेरी 
नहीं थी तो षया तुम मेरी स्त्री थीं ? 
कम० । अगर आपने मुझे किशोरी समका था तो आपको मेरे पास पे] 
जाना चाहिए था । जव कि जाप जानते हैं कि किशोरी कुमार के साथ व्याह 
हैं तो आपको उसके पास बेठने या उससे वातचीत करने का झ्या हक था! 
इन्द्र० । तो क्या मैं इन््रीतसिह नहीं हूँ ? बल्कि उचित तो “यह या ® 
मेरे पास से उठ जातीं । जब तुम कमलिनी थीं तो तुम्हें पराये मर्द के पा 
भी न चाहिए था । के 
{se (ताज्जुब और कुछ क्रोध का चेहरा बना कर) फिर आप बव 
| कदे जाते ह ? थाप अपने को समक ही क्या रहे हैं ? पाहले जाग आईवे मं 
सुर देखिए और तब कहिए फि आप किशोरी के पति हैं या कमलिदी कें ![ ते 
क्‍ । गे आईना उठा और कुमार को दिखा कर) वतलाइये आप कौन हैं 0 
। ` क्यों आपके पास से उठ जाती ? . ड न 
अब तो कुमार के ताण्जुव का कोई हद्द न रहा, क्योंकि आईते ग] 
अपनी सूरत में फर्क ए । यह्‌ तो नहीं कह सकते गे कि किस आदमी, ३ 
TER आदी ,को-ऋत्ती-देखा:मीःवव भानत 
कह सकते ये कि सुरत बदल गई और अव मैं इन्द्रजोतर्सिह नहीं माधु “8 
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.. 
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७१ ७ बाईसबां भाग 
इद्रजीतसिंह समझ गए कि किसी ने मेरे और कमलिनी के साथ चालबाजी करके 
दोनों का धर्म नष्ट किया और इसमें वेचारी कमलिनी का कोई कसूर नहीं है मगर 
* फिर भी कमलिनो को आज का सामान देख कंर चौंकना चाहिये था । हां ताज्जुब 
क की वात.यह हुँ कि इस घर में आने के पहिले मुझे किसी ने टोका भी नहीं ! तो 
क्या इस घर में आने के वाद मेरी सूरत बदलो गई ? मगर ऐसा भी क्योंकर हो 
गई किता हैं ? इत्यादि बातें सोचते हुए कुमार कमलिनी का मुंह देखने लगे । कम- 
पर लिनी गे आईना हाथ से रख दिया और पूछा,“अब वताइये आप कौन हैं ?” इसके 
वाव में इन्द्रजीतसिह ने कहा,“अव में भो अपना मुंह धो डालूं तो कहूं |” 
| इतना कह कर कुमार ने भी जल से अपना चेहरा साफ किया और रूमाल 


ह।कोन हुं ?” 
कम० । अरे, यह क्या हुआ ! तुम तो बेशक बड़े कुमार हो ? मगर तुमने 


` भे पोछने के वाद कमलिनी की तरफ देख के कहा--“अब तुम ही वताओ किमे | 


Pe 


ine - र 


[a | साथ ऐसा क्यों किया ? तुम्हें जरा मी धर्म का विचार न हुआ ? बताओ, अब॒, 


हैं/ऊगी और इस दुनिया में क्योंकर रहूंगी ? 
¢ ] 

TE जिसने ऐसा किया वह बेशक मारें जाने लायक है। मैं उसे कमी 
छोड गा क्योंकि ऐसा होने से मेरा भी धर्म नष्ट हुआ और इ बदनामी को मैं 


मि वर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर यह तो बताओ कि आज का समान देखकर ५ 


तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का शक पैदा न हुआ ? * 
शे कम० । क्योंकर शक पेदा हो सकता था जब कि आप ही की तरह मेरे 


? र हीं कह सकती कि ठउरी तरफ 
हभिए भी 'सोहागरात आज ही तै की गई थी ! मैं न मेंड 
ल (का कया हाल है! ताज्जुव नहीं कि जिस तरह मैं घोज़े में डाली गई उसी तरह 


ममे किस लायक रह गई और क्‍या कर सकती हूं लोगों को कैसे अपना मुंह दिखा- ' 


किशोरी के साथ भी बेईमानी की गई हो और आपके वदले में गा 


शरीर कांपने लगा और वे घबड़ा कर 


4 ! सुनने केसाथ ही मारे क्रोध के उतका श 
गी बोले, “यह हो तुमने ठीक कहा ! ताज्जुब ह द । 

7 ’ | ह नया 2 | 
दशारे तर चीर ४ 


 इतता कहकर कुमार ने अपची तलवार उठा ली 


० 
\ = 


॥ नन्दरकात्ता सन्ति - 
' . कमरे के बाहर जाने लगे । उस समय कमलिनी ने कुमार का हाथ पकड़ लिया. 
कहा, “कृपानिधान, जरा मेरी एक वात का जवाब दे दीजिये तो यहां से जाझे| - 
इन्द्रजीत० । कहो । *- 

- क्रम० । आपका धर्म नष्ट हुआ, खैर कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि ,६ 

मर्दो' के लिए कोई कड़ी पाबन्दी नहीं लगाई गई है, मगर औरतों को तो | | 
लायक नहीं छोडा है । आपके लिए तो प्रायश्चित है मगर मेरे लिए तो कोई 
श्चित भी नहीं जिसे कर मैं सुधर जाऊंगी, इतना जान कर भी मेरा धरम 

होने पर आपको उतना रंज या क्रोध नहीं हुआ जितना यह सोच कर हुआ 
किशोरी की भी ऐसा ही दंशा हुई होगो ! ऐसा क्यों ? कया मेरा पति | 

ओर नाम है? क्या वह भी आपको ही तरह क्रोध में न आया होगा 


इसी तरह वह भी तलवार लेकर मेरी और आपकी खोज में न निकला हो 

: आप जब्दी क्यों करते हैं, वह खुद यहां आता होगा क्योंकि वह आपरे 
: ` क्रोधी है, मैं तो खुद उसके सामने अपनी गर्दन झुका दूंगी !! 

कुमार को क्रोध पर क्रोध रंज पर रंज और अफसोस पर अफसोस अ 
ही जाता था। कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमारं के दिल में दण 

र॑ज पैदा कर टिया । उन्होंने घवडा कर एक लम्बी सांस ली और ऊपर की 
मुंह करके कहा, “विधाता ! तूने यह क्या किया ? मैंने कौन सा ऐसा पाए 
. था जिसके बदले में इस खुशी को ऐसे रंज के साथ तूने बदल दिया ! अब 
` : करूं? कया अपने हाथ से अपना गला काट कर निश्चिन्त हो जाऊं! मृ 
' सात्मघातका दोष तो नहीं लगाया जायगा !” 
ny इन््रजीतसिह ने इतना ही कहा था कि कमरे का दर्वाजा जिसे गुग|ी 
Ee ! समभते थे खुला और किशोरी तया कमला बन्दर आती हुई दिखाई पड! 
| Melk ल किशोरी इसी ढंग का उलाहना लेकर आई होगी, गे दि 
Jed हँसी देख कर कुमार को ,ताज्जुब हुआ और यह देख कर. 
ताञ्जुव और भी बढ़ गया कि किशोरी और कमला को देख कर कमलिंत' 


खिला कर हंस पडी और किशोरो से बोली--“लो वहिन, आज js 
| पति को अपना बना लिया !” इमके जवाव में किशोरो बोली, “तुमगे 
अपना बना लिया था a लक 
| » आज की वात ही क्या है!!! 

क + वाईसवां भाग समाप्त * ¢ 
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लहरी प्रेस, वाराणसी । 


"॥ श्री॥ ` 3 


चन्द्रकान्ता सन्तति . 
{ तेईसवां भाग 
पहिला बयान : 


सोहागरात के दिन कुंअर इन्द्रजीर्तासह जैसे तरद्दुद ओर फेर में पड़ गयेः 
ई ठीक वैसा तो नहीं मगर करीब करीब उसी ढंग का बरखेड़ा कृअर आनन्द-- 
रहे फे साथ भी मचा, अर्थात्‌ उसो दिन रात के समय जब आनन्दसिंहं और: 
मिनी का एक कमरे में मेल हुआ तो आनन्दसिह छेइछाइ करके कामिनी 
झै शर्म को : तोड़ने ओर कुछ बातचीत करने के लिए उद्योग करने छगे मगर 
रः भर संकोच के बोझ से कामिनी हर तरह दबी जाती थी। आखिर 
दरी देर की मेहनत भर चाळांकी तथा बुद्धिमानी की वदोळत आनन्दसिह ने 
[ मतलब निकाल ही लिया भौर कामिनी भी जो बहुत दिनों से दिल के 
जाने में आनन्द्रसिह की मुहब्बत को हिफाजत के साथ छिपाये हुए थी, रजा 


डर को बिदाई का बीड़ा दे कुमार से बातचीत करने लगी । 
! जब रात लगभग दो घण्टे के बाकी रह गई तो कामिनी जाग पड़ी और 


राइट के साथ चारो तरफ देख के सोचने लगी कि कहीं सवेरा तो नहीं हो 
क्योंकि कमरे के समी दर्वाजे बन्द रहने के कारण आसमान दिखाई नहीं , 
था। आनन्दि गहरी नींद में सो रहे थे ओर उनके घुरटि 
। ५॥ भावाज नाइ, होता था कि वे अमी दो तीन न दिना नगा नहीं 
प सकते अस्तु कामिनी अपनी जगह से उठी भौर कमरे की कई छोटी छोटी, 

'कियों ( छोटे दर्वाओं ) में से जो मकान के पिछली तरफ पड़ती थीं एक 
` विकी रपये कर आसमान की तरफ देखनें छगी । इस तरफ से पतित-पावनी 
तपे होक र तर की दर छटॉ"दिखाई घेती मोजो अवाह 


चन्द्रकान्ता रुन्तति ' ` पु 
उदास और बुझे दिल को भी एक दफे प्रसन्न करने की सामथ्यं रखती पे 
इस समय' अंधकार के कांरण कामिनी उस छटा को नहीं देख सकती पु 


इस सबब से आसमानः की तरफ देख कर भी वह इस बात का पतागा 4 
- सकी कि अब रात कितनी बाकी है, मगर सवेरा होने में अभी देर है इतना| 


कर छसके दिल को कुछ भरोसा हुआ । उसी समथ सरकारी पहरे वाहे 
बजाई जिसे सुन कर कामिनी ने निश्चय कर लिया किस्त अभी दो 


कम बाकी नहीं है । उसने उसी तरफ की एक और खिडकी खोल दो बरो 
उस. जगह चरी गई जहाँ चौकी के ऊपर गंगा-जमुनी खोटे में जल रब 


था | उसी चोकी पर से एक रूमार उठा लिया भौर उसे गीला करो 
मुंह अच्छी तरह पोछने अथवा घोने के वाद रूमाल खिड़की के वाहर फे 
. आर तव उस जगह चली आई जहाँ आनन्दसिह गहरी नींद में सो रहे बे | 
कामिनी ने आंचल के कपड़े से एक मामूछी बत्ती बनाई और नाके 
' “कर उसके जरिये से दो तीन छोंकें मारी जिसकी आवाज से कली 
आँख ः गई ओर उन्होंने अपने पास कामिनी को वैठे हुए देख कर ता 
कहा, “हैं, तुम वैठी क्यों हो ? खैरियत तो है !?” ' 
-कामिनी० । जी हाँ भेरी तबीयत तो अच्छी है i 
, मारे नींद नहीं आ रही है Mo ना रो हाः म ह 
आनन्द० । ( उठ कर ) इस समय भला कौन से त्रदूदुद भौर. 
सुम्हें आ घेरा ? 

. कामिनी० । क्या कहूँ, कहते हुए भी दामं माळूम पड़ती है ? 
आनन्द०। भाखर कुछ कहो तो सही, शमं कहाँ तक करोगी ? || 
कामिनी० a में कहती हुँ मगर आप बुरा तो न मानेंगे! 
आनन्ड० | भी बुरा न मान ह 

` कर बैठी हैं भगर आज उस दिल्‍्लगी का भेद जरूर खुल गया होगा! 
सोच रही हूँ कि अब क्या कखे ? इस समय कामिनी बहिन से मी 
, नहीं हो सकती जो उनको कुछ समझा बुझा देती । ; 

 भरनन्द० i (ताज्जुब में आकर) तुमने कोई-मयातक सपना तो 
fs जिसका असर अभी तक तुम्हारे दिमाग. में घुसा हुंआ है ? यह मामी 
। Cज्नुमकैसीकातें कस रही 'ही (739 Collection. Digitized by.eGangotri 
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है कामिनी ० । नहीं नहीं कोई विशेष बात नहीं है और मैंने कोई भयानक 
पना भी नहीं देखा, बात केवल इतनी ही है किं मैं हंसी हंसी में छोटे कुमार 
कह चुकी हूं कि “मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है ओर मैं प्रतिज्ञा कर चुकी 
ताकि व्याह कदापि न करूँगी” | अव आज ताज्जुव नहीं कि कामिनी बहिन ने 
रेरा सच्चा भेद खोळ दिया हो ओर कह दिया हो कि 'लाडिली की शादी तो 
दो$प्रलिनी की शादी के साथ ही साथ अर्थात्‌ दोनों की एक ही दिन हो चुकी है 
बोर आज उसको भी सोहागरात है” । भगर ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी शम ... 
| आनन्द ० । ( ताज्जुब ओर घवराहट से ) तुम तो पागलों की सी राते 
रेभ रही हो । आखिर तुमने अपने को और मुझको समझा ही क्या है? जरा 
फंड हटा कर बातें करो । तुम्हारा मुंह तो दिखाई ही नहीं देता !! 
बे। कामिनी० ॥ नहीं मुझे इसी तरह बैठे रहने दोजिए। मगर आपने क्या कहा' 
कछ भी नहीं समझी, इसमें पागलपने की भला कोन सी वात है? 
दह आनन्द० । तुमने जरूर कोई सपना देखा है जिसका असर अभी तक तुम्हारे 
ग में बसा हुआ है ओर तुम अपने को लाडिली समझ रही हो । ताज्जुब नहीं 
E ने तुमसे वे वातें कही हों जो उसने मुझसे दिलछगी के ढंग पर की थीं। 
|| कामिनी० । मुझे आपकी बातों पर ताज्जुब माळूम पड़ता है।. मैं समझती 
`+ आप हो ने कोई अनूठा स्वप्न देखा है और यह भी देखा है कि कामिती 
है वगळ में पड़ी हुई है जिसका झ्याल अभी तक बना हुआ पे मुझे 
कामिनी भला सोचिए तो सही कि छोटे कुमार ( आनन्द- 
र को. Md आपके पास ओने ही क्यों लगी ? कहीं आप 
f दल्लगी तट क्र र ? ¢ i 
तोकी लि बार श सुन कर आनन्दसिह बहुत बेचैन हो गये र 
नि घबड़ा कर क : मूँह से मर दिया, मगर ,शमादान 
कोन में उसका बर चेहरा देखते दो वे चौक पढ़े और बोले-- है! यह 
* शा क्या है ? लाडिली को मेरे पास आने की क्या जरूरत थी बेशक तुम 
{ची माळूम पड़ती हो ? कहीं तुमने अपना चेहरा रंगा तो नहीं है ? 
(| कामिनी० ) ( घबराहट के ढंग पर ) आपकी बाते तो मेरे दिल में होल पैदा 
' री हैं! न मालूम आप क्या कह रहे हैं भोर इस बात को क्यों नहीं सोचते 
{मिनी जरूरत ही क्या थी ! > 
ः बन्द, Hes भा ) पहिहे ss चेहरा घो डालो तो मैं | 
| पेक ।/५तुुष्े स घोल द रही ही और भेपनी/ व्यू सर वडिल 
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चनद्रक'न्ता सन्तति | 
की सो बना कर मेरी जान सांसत में डाल रही हो ! मैं अभी तक तुम k 
समझ रहा था ओर समंझता हूँ । I 
कामिनी० । ( ताज्जुब से आनर्न्दासह को. सूरत देख कर ) बा 
तो कुछ विचित्र ढंग को हो रही हैं। जब आप मुझे _ कामिनी स 
अपने को भी जरूर आनन्दसिह समझते होंगे ? ” 
आानतन्द० । इसमें शक ही क्या है 7 क्या मै आनन्दसिह नहीं हू ? | 
. कामिनी० । ( अफसोस से हाथ मल कर ) हे परमेश्वर ! आज इने 
हो गया है !! 
` क्ञानन्द०। वस अब तुम अपना चेहरा धो डालो तो मुझसे वाते | 
नहीं जानतीं कि इस समय मेरे दिल की कैसी अवस्था है ! | 
कामिनी० । ठहरिये, ठहरिये, मैं बाहर जाकर सभों, को. इस गा 
खबर कर देती हूँ कि आपको कुछ हो गया है। मुझे आपके पास ४ 
लगता है! हे परमेश्वर |! भर | 
आनन्द० । तुम नाहक मेरी जाम को दुःख दे रही हो ! पास ही, 
पड़ा. है, अपना चेहरा क्यों नहीं घो डालतीं । मुझे ऐसी दिल्लगी' 
मालूम होती, खैर अब बहुत हो गया, तुम उठो ! 
कामिनी० । मेरे चेहरे में क्या लगा है जो घो डालूँ? बा 
नहीं अपना चेहरा धो डारूते ! क्या मुंह में पानी छगा कर मैं लाइिशी 
दूसरी ही बरत बन जाउेंगी ? या आप मुँह घो कर छोटे कुमार बर 
. आतन्द० । ( बेचैनी से बिगड़ कर ) बस बस, अब मैं वरदाए 
सकता ओर न ज्यादें देर तक ऐसी दिहलगी सह सकता हूँ। मैं हु 
कि तुमः तुरत अपना चेहरा धो डालो नहीं तो र साथ पर्ष 
जायगी, फिर पीछे दोष न देना | : 
र ले कामिनी घवड़ा कर उठ खड़ी हुई और यह हे | 
“आज मोर ही भोर ऐसी दुदंशा.में फेसी दित 
उस चोक़ी के पास चली i जल पे | 
रक्खा था--ओर पास ही में: एक बड़ा सा आफताबा भी था । 
चेहरा न ओर दो चार कुलला भी करने के बाद रूमा[र्ण ह 
आनन्दसिह से वोली, “कहिये मैं बही ह. 9 
“कामिनी के साथ ही पा sp पर से%|' 


| 60s तई s aran नं और जार d by eGangotr| ‘fk 
[ यै आथे थे जह पान आफतावा 'रक्खा हुआ द्या। है 


बैईसवां माग 
'घोकर उनकी तरफ देखा तो कुमार के ताज्जुव का कोई हद त रहा 
वह पत्थर को मुरत. वन कर एकटक उसकी. तरफ देखते खड़े रह गये । 
भ समय खिड़कियों में से आसमानें पर सुबह की सुफेदी फैली हुई दिखाई दे 
|] थी ओर कमरे में भी रोशनी को कमो न थी। दा क 
कामिनी० । ( कुछ चिढ़ी हुई आवाज-से ) कहिये कहिये, क्या मैं मुंह धोने 
| बदल गई ? आप बोलते क्यों नहीं ? Phe 
£ । ( एक लम्बी सांस लेकर ) अफसोस ! तुम्हारे धुंघट ने मुझे धोखा 
झशा । अगर मिलाप के पहिले तुम्हारी सूरत देख लेता तो घम नष्ट क्यों होता ! 
F कामिनी ० । ( जिसे अब हम लाडिळी लिखेंगे, क्योंकि यह वास्तव में छाडिली 
[कं ) फिर भी आप उसी ढंग की बातें कर रहे हैं और अमी तक अपने को 
कुमार समझते हैं । इतना हिलने डोलने पर भी आपके दिमाग से स्वण्त का 
न निकला। (कम रे में छटकते हुए एक बड़े आईने की तरफ उंगली से इशारा 
) मब आप उसमें अपना चेहरा देख. लीजिये तो मुझसे बातें कीजिये ! 
हो कूअर आनन्दसिई. भी यही चाहते थे, अस्तु वे उस आईने के सामने चले 
गोर बड़े गौर से अपनी सुरत देखने लगे। ळाडिली भो उनके साथ हो 
“भ उस आईने के पास चली गई ओर जब वे ताज्जुब के साय आईने में अना 
h देख रहे थे तो बोली, “कहिये अब भी आप अपने को छोटे कुमार ही 


त हैं या और कोई?” | 
त h के साथ ही साथ शर्मिन्दगी ने मी भानन्दासिह पर अपना कब्जा कर 
त और वे.घबड़ा कर अपनी पोशाक पर घ्यात देने लगे, मगर उसमें किसी 
| को खराबी[न पाकर उन्होंने पुनः लाडिली की तरफ देखा और कहा, 
ह क्या मामलो है? मेरी सूरत किसने बदली ?” _ 
ब छाडिली० । ( ताज्जुब और घबराहट के ढंग पर ) क्या आप अपनी सूरत 
| हुई समझते ह? ही ह 
हि | आनन्द । बेशक !! न्‍ | 
| साडिली० । ( अफसोस के साथ हाथ मळ कर ) अफसोस ! अगर यह 
होक है गजब हुआ |! 
नी र पा मैं अमी अपना चेहरा घोता हूँ ! 


ह! इतना कह कर कंअर आनन्दासिह उस चौकी के पास चले गये जिस पर 


सखा हुआ था और टापा चेहरा धोने छगे | पानी पड़ते ही हाथ पर * 
सिरा हिली ह 


£ 


- चन्द्रकान्ता द्वन्तति | 
बोली, “बेशक चेहरा रंगा हुआ है ! हाय बड़ा ही गजब हो ग्याप 
मारो गई । मेरा घर्मं नष्ट हुआ। अब मैं अपने पति के सामने निज 

| जाउँगी और अपनी हरूजोलियों की बातों कां क्या जवाब दुंगी! 

| के लिये यह बड़े ही शमं की बात है, नहीं नहीं, बल्कि औरतों के हिये 

. पातक है कि पराये मर्द का संग करें | सच तो यों है कि पराये मदं व 
छू जाने से भी 'प्रायश्चत्‌ रगता है और बात का तो कहना ही वया | 

मैं वर्वाद हो गई और कहीं की भी न रही । इसमें कोई शक नहीं हि| 
जान बूझ् कर मुझे मिट्टी में मिला दिया ! ' 
भानन्द० । ( अच्छी तरह चेहरा धोने के बाद रूमाल से मुंह पोछ ' 
कहा ? क्या जान बूझ कर मैंने तुम्हारा घमं नष्ट किया ? 
रे ` छाडिली० | वेशक ऐसा ही है, मैं इस बात की दुहाई दूँगी 
जा] से इन्साफ चाहूँगी-। 

3 आनन्द०। क्या. मेरा धर्म नष्ट नहीं हुंआ ? 

लाडिली० । मर्दों के घमं का क्या कहना है: और उसंका बिगड़ा | 
जो दस दस पन्द्रह पन्द्रह व्याह से भी ज्यादे कर सकते हैं ! बर्बादी ते 
के लिये है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जान वूझ कर मेरा 
किया ! जब आप छोटे कुमार ही थे तो आपको मेरे पास से उठ 
| था या मेरे पास बैठना ही मुनासिब न था। | 

i आनेन्द० । मैं कसम, खा कर कह स मैंने तुम्हारी रू 

Et र से अच्छी तरह नहीं देखी, प i में. तिह 

गयी थो तो तुम्हें कामिनी ही समझा था, ओर इसके लिये ती मैं 

हैं कि मैंने तुम्हें धोखा देने के सिये जान दू कर अपनी सूख हर 

न बात की खबर भी नहीं कि मेरी सूरत किसने रंगी र 

डर ० । अगर आपका यह कहना ठोक है तो समझ लीये ff 


गजब हो गया | मेरे साथ ही साथ फामिनी भी बर्बाद हो गई हो 


धर्मात्मा ने धोखा देकर मेरा संग आपके साथ कंरा दिया है 


को भी जो आपके साथ 5 कह 
सुला दिया होगा ! य व्याही गई है, जरूर म देकर मेरे पतिं | 

. यह एक ऐसी बात थी जिसे सनते; नार 
रंज ओर अफसोस की जगह क्रोष ते अपना द जमा लाब 
०० 7तड्ा दंड के वेक सर हक दार | 
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। श्तेईसवां भाग 
! || हे लाल आँखें करके लाडिली की तरफ देख के कहा---क्या कहाः? 
भितुम्हारे पति के पलंग पर कामिनी ! यह किसकी मजार है कि'-"*--२. ` 


(|| छाडिली० | ठहरिये उहरिये, आंप गुरसे में न आ जाइये । जिस तरह 
म i ओर कामिनी की इत समझते हैं उसी तरह मेरी और मेरे पति 
कङगो इजत. “पर भी आपको ध्यान देना चाहिये । मेरी बर्बादी पर तो आपको 


| न आया और कामिनी का भी मेरा ही सा हाळ सुन कर आप जोश 

| आकर उछल पड़े, अपने आपे से बाहर हो गये और आपको बदला लेने की 

सवार हो गई ! सच है दुनिया में किसी बिरले हीं महात्मा को हमदर्दी 

ठ T इन्साफ का ध्यान रहता है, दूसरे पर जो कुछ बीती है उसका अंदाजा 
सी को तब तक नहीं लग सकता जव तक उस पर भी वैसी :ही न बीते । 

ह| ने कभी एक उपवास भी नहीं किया. है वहं अकार के मारे भूखे गरीबो पर 
: ओर सच्ची' हमदर्दी नहीं कर सकता, यों उनके उपकार ,के लिये भरे ही 

कुछ जोश दिखाये और कुछ कर भौ बैठे । ताज्जुब नहीं कि हमारे बुजुर्ग 

इर बड़े लोग इसी खयाल से बहुत से ब्रत चला गये हों भोर इससे उनका 
ही तरतिस यह भी हो कि स्वयं भूखे रह कर देख रो तब भूखों की कदर करः 
रोगे । दुसरे के गले पर छुरी चला देना कोई बड़ी बात नहीं है मगर अपने 
र पर सुई से भी निशान नहीं किया जाता । जो दूसरों की बहू बेटियों को 
रा करते हैं वे अपनो बहू बेटियों का झांका जाना सहन नहीं कर सकते। 


गई} केवल इतना ही कि बस कसम खा कर अफसोस करने लगे और सोचने ल्गे 
कर मेरे दिल सेशकिसी तरह इस वात का रंज निकल जाय मगर कामिनी का भी 


नि हो ऐसा हाल सुन कर म्यान के बाहर हो गये ! क्या “ही इन्साफ है और 


था की हमदर्दी है ? इसी दिल को छे कर आप राजा बनेंगे और राज काज करेगे !! _ 


[| लाडिली की जोश भरो बातें सुन कर आनन्दसिह सहम गये और शम ने 


होपिको गरदन झुका दी । वह सोचने रगे कि 'कया करूँ और इसका बातों का ` 


्मैभि अवाव दूं | इसी समय कमरे का दर्वाजा खुला ( जो शायद घोखे में खुला 
म | HR पर ) और इन्द्रदेव की लड़की इन्दिरा को साथ लिये हुए कामिनी 


- पी दिखाई पड़ी ५ 
[ः साही» F होनप, कामिनी वहित मी आ पहुँचीं ! ताज्जुब नह किये 


प भपनऽ ` हाल क्रहने के लिए आई हों, ( कामिनी से ) छो बहिन आज हम . 
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। गपि इसी से समझ लीजिये की मेरी बर्बादी पर आपको अगर कुछ खयाल हुआ | 


| 
५ 


i 


f 
| 


“ 


चुस्रकान्ता सहति 
कामिनी ० । बरावर नहीं: वल्कि. बढ़ के !| 


` दूसरा बयान 
रातं पहर भर से ज्यादे जा चुकी है। भहल के अन्दर एक सने हुए 
सें एक तरफ रानी -चन्द्रकान्ता . चपला भौर चम्पा वैठो हुई हैं और चे 
ही दूर पर राजा बीरेनद्रसिह गोपार्छासह और भैरोसिंह बैठे आपुस गेये 
बातचीत कर रहे हैं । छ६ : | 
` चन्द्र०। ( बोरेन्द्र से ) सच्चा सच्चा हाल मालूम होना तो दूर ; 
: ` इस बात का किसी तरह कुछ गुमाव भी न हुआ.। इस समय मैं दुह 
` `` सोहागरातं का इन्तजाम देख सुन कर यहाँ आई और दिन भर की षकार 
* ` सुस्त होकर पड़ रही, जी में आया कि घंटे दो घंटे सो रहूँ, मगर इती दो 
: `` चपला -बहिन आ पहुँची ओर वोली, “लो बहिन, मैं एक बु 
५ ' सुनाती हूँ जिसकी अब तक हम लोगों को कुछ खबर ही न थी !” वप 
है ' कहकर बैठ,गई और कहने लगीं कि 'कमरिनी और छाडिली की |. 
तिलिस्म के अन्दर ही इन्द्रजीत और आनन्द के साथ हो चुकी है जिसे 
में अब तक हम छोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, इस समय 
( भैरोसिह ) ने मुझसे कहा है'। सुनते ही मैं धक्क होश्गई कि यां र 
कोन सी बात थो जिसे अभी तक सब कोई छिपाये बैठे रहे !! 
। ( भैरोसिह की तरफ इश्बारा करक़े ) सामने तो बैट 
| `` क इस ळे रु दोनों | 
| वीरेन्द्र० । मुझे भी इस़ विषय में किसी ने कुछ नहीं कहां था, बगी षो 
हुई क गोपालसिह ने यह सब हाल पिताजी से बयान किया तब मार्ग 
: त्द्रo | if पकी | 
'सुने विना त द न दी rT 
वीरेन्द्र० । जो कुछ तुमने सुना सब ठीक है । 


ह 5 ॥ il तो यह है कि लड़कों ने भी मुझसे इस बात फी 


(दोर । छहुकों को तो खुद हो इस बात की खबर नहीं है हि 
-{ : ° १ -तह ‘ 
; | । जीवी, कोड, हाडिळो, किऽसाघाुईज्थी ०८०० by eGangotri 
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७ तेईसवां माग 
. चन्द्र०। यह तो आप और भी ताज्जुब की बात कहते हैं । यह मळा कैसे 
हो सकता है कि जिनकी शादी हो उन्हीं को पता न रगे कि मेरी ,शादी हो गई 
है? इस पर कोन विश्वास करेगा | इ 
एस ` वीरेन्द्र । वात ही कुछ ऐसी हो गई थी ओर यह शादी जानबूझ कर 
पे | किसी मतलब से छिपाई गई थी । ( गोपालसिह की तरफ इशारा करके ) अव 
_ मेये खुलासा हाळ तुमसे बयान करेंगे तब तुम समझ जाओगी कि ऐसा क्‍यों हुआ । 
| गोपाल० । मैं सव हाल आपसे खुलासा बयान करता हूँ मौर आशा करता 
म | कि आप मेरा कसूर माफ करेंगी क्योंकि यह सब मेरी ही करतूत है ओर मैंने . 
हलिं(ही यह शादी कराई है । 
| चन्द्र०। अगर तुमने ऐसा किया तो छिपाने की क्या जरूरत'थी ? क्या 
लोग तुमसे रंज हो जाते? या हमलोग इस बात को नहीं. समझते कि जो 
तुम करोगे अच्छा ही समझ के करोगे ! 
गोपाल० । ठीक है मगर किया क्या जाय, इस बात को छिपायें बिना काम 
चलता था, यही तो सबब हुआ कि खुद दोनों कुमारों को भी इस बात का 
न लगा कि उनकी शादी फलाते के साथ हो गई है। 


चन्द्र० | आखिर ऐसा किया क्यों गया सो तो कहो ! 
गोपाल० । इसका सबब यह है कि एक दिन कमला मेरे पास आई और 


कि 'मैं आपसे एक जरूरी बात कहती हूँ जिस पर आपको विशेष ध्यान 
होगा? । मैंने पूछा-_“'क्यः !” इस पर उसने जवाब दिया कि कर्मालनी 
[हृगी जो. कुछ अहसान हम लोगों पर, खास करके दोनों कुमारों तथां किशोरी } 
र कामिनी, पर किये हैं बह किसी से छे नहीं है। कोर का स्थाछ है | 
मः बदला किसी तरह अदा हो ही नहीं सकता क 
'अस्तु किशोरी ने बात ही बात में अपने दिल का हाल मुझसे भी कह दया 
म र इस बारे में जो कुछ त सोच रखा था वह भी बयान किया किशोरी || 
'है कि अगर मैं शादी न करूँ या शादी होने के पहले ही इस दुनिया से 
जाऊं तो. उसके अहसान और ताने से कुछ बच ह | स 
मैने: किशोरी को बहत कुछ समझाया तो बोली कि खैर अगर भेरा गा 
पहिछे कमलिनी की पा इनद्रजीतसिह्‌ के साथ र oa Re 
ही बिन्दगी बिता सकंगी और उसके अहसान से भी हलके ह! ज 
f रकि ऐसा होने से कमिनी को पटरानी की पदवी मिलेगी और उसी का 


क ५४ कड़ी आगी, ससित, 
, ho 


ango tr i 
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चन्द्रकान्ता सन्द्रति | 
छौंडी होकर रहेंगी तभी मेरे दिल को तस्कीन होगा और मैं समू 
कमलिनी. के अहसान का बोझ मेरे सिर से उतर गया । 


चन्द्र । शावाश ! शाबाश ! 
बीरेन्द्र । बेशक किशोरी ने बड़े हौसले की ओर लासानी बात सोद! 


चपला० । बेशक यह साधारण बात नहीं है, यह बड़े कलेजे वाली 
| ? क्का काम है, ओर इससे बढ़ कर किशोरी कुछ कर ही नहीं सकती थी। 
गोपाल० । मैंने जब कमरा की जुबानी यह वात सुनी तो दंग हो गया 
सन में किशोरी की तारीफ करने लगा | सच तो यों है कि यह बात मेरे 
में भी जम गई। अस्तु मैंने कमछा से वादा तो कर दिया कि 'ऐसा ही हे 
मगर तरदूदुद में पड़ गया कि यह काम क्योंकर पूरा होगा, क्योंकि यह | 
9! बड़ी ही कठिन बल्कि असम्भव थी कि इन्द्रजीतसिह और कमलिनी इस he 
: . ` मंजूर करें। इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद नहीं हो सकती थी किह 
: |. महाराज इस वात को स्वीकार कर लेंगे । 
मैरो० । बेशक यह कठिन काम था, इन्द्रजीतसिह इस बात को कभी 
न करते। ह ड 
ड आ 5 दिन के सोच विचार के बाद मैंने र भैरोसिह दे 
र एक तकाव निकाल ली और किसी न किसी तरह कमलिनी और 
र इन्द्रानी ओर आनन्दी बना. कर दोनों की शादी Ca और 
ह साथ करा दी । उन दिनों कमछिनो के पिता बलभरद्राप्तिहजी भूत 
है जरा मे छूट कर यहां ( अर्थात्‌ बगुले वाले तिलिस्मी मकान में ) भा 
ps तिछिरम के अन्दर ही बन्दर यहां आया और बलद 
| | ता RS समझा बुझा कर जमानिया छे गया । र 
ह| परेशान हुआ था ओर मैरोसिह मेरे साथ था । हम छोर 
ह CO में आये थे तो भूतनाथ और बलमद्॒सिहजी के नाम की ९ 
: उनकी दि की चारपाई पर रख के चले गये थे । बलभद्रसिहजी की १ 
मुझे 5 के क एस बी शो डर 
नके दो थी। इसके बाद और 
को अपना पूरा पुरा परिचय देकर र र र 
सव म दु को ठीक ठीक कह दिया था मगर साथ ही इसके इस 
भ ताकीद कर दी थी कि यह हार किसी को गप थी कि यह हाळ किसी को मालूम न होवे। _, 


cc-0. A नेते कक छता/अत्तत्ति बढरहुंदाँ' मी गे अाठंवाः्रिास"। 
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| ॒ ११ : ३ तेईसवां 
ग _ इतना कहते कहते गोपालसिह कुछ देर के लिए रुके ओर फिर इस तरह:| 
कहने लगे :--- 
| “पहिले तो मुझे इस बात की चिन्ता थी कि बलमद्रसिह मेरा कहना 
इ! भानेंगे या नहीं मगर उन्होंने इस वात को बड़ी खुशी से मंजूर कर छिया + | 
थी अपनी लड़कियों से क कर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और हम लोगों पर जो कुछः । 
आफतें बीत चुक्री थीं उन्हें सुन सुना कर अफसोस करते रहे, फिर अपनी बीती |. 
गाम सुना कर भ्रसन्नता पूवंक हम छोगों के काम में शरीक हुए अर्थात्‌ हँसी खुशी के |. 
मेरें। साथ उन्होंने कमलिनी और लाडिलीं का कन्यादान कर दिया । इस काम. में 
के मैरोसिह को भी कम तरदूदुद नहीं उठाना पड़ा बल्कि दोनों कुमार इनसे रञ्ज|. 
हर भी हो गये थे क्योंकि इनकी जुबानी असल वातों का उन्हें पता नहीं ऊगता 
था, अस्तु शादी हो जाने के बाद इस बात का बन्दोबस्त किया गया कि 
है इन्द्रजीतसिह और आनन्दसिह इस अनूठे व्याह को भूल जायें तथा इन्द्रानी और |, 
| आनन्दी से मिलने की उम्मीद न रखें ।”” 
' इसके बाद राजा गोपालसिह ने और मी बहुत सा हाल बयान क्या जो ht 
हम सन्तति के अट्टारहवें भाग में [लख आये हैं ओर सब बातें सुन कर अन्त में | 
रा ने चन्द्रकान्ता ने कहा, “खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, हम लोगों के लिए तो 
किशोरी और कामिनी हैं वैसे ही कमछिनी और लाडिली हैं, मगर किशोरी 
बर नाना को यदि इस बात का कुछ रंज हो तो ताऽजुब नहीं ।” न 
ना बीरेन्द्र० । पिताजी भी यही -कहते थे। मगर इसमें कोई . शक नहीं कि । ऐ 
'बु| किशोरी ने परळे सिरे की हिम्मत दिंखलाई ! ; 
हवी] . . गोपाल० । साथ ही.इसके यह भी समझ 
उ¶| इस वात को सहज ही में स्वीकार नहीं कर छिया, 
गोग. हेत कुछ उद्योग करना पड़ा | बात यह है कि कम 
| ह र | 
ज्यादे चाहती और मानती है । अफसोस जरूर हैं कि इन दोनों की शादी | 


भ _  प्रन्द्र० | मगर मुझे इस वात का 
4 में किसी' तरह की तैयारी नहीं कौ गई और त कुछ धुमधाम ही हुई। 


लीजिये किं कमलिनी ने भी ८ 
इसके लिए भी हम लोगों को ' 
लिनी भी किशोरी को जान | 


डे भों हर] 

है इसके बाद बहुत देर तक तीर सभों में बातचीत होती रही । [ 

Be तीसरा बयान | 

ई] . अव हम कूंअर इन्द्रजीतसिह की तरफ चलते और देखते हैं किं उधर कया | 
हो रहा Ro. rR ae : 

ATS 
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| चन्द्रकान्ता सन्तह्ठि h 
| ,. किशोरी और कमलिती की बातचीत सुन कर कुंअर'इन््रजीतसिह से ख 
. नञ गया और उन्होंने. वेचैनी के साथ उन दोनों की तरफ देख करे कहा, "ष 
`| तुम छोगों ने मुझे सताने और दुःख देने के लिए कसम ही खा ली है ब्न 
' रे दिल में हील पैदा कर रही हो ? असल बात क्यों नहीं बतातीं !!” 

¦ किशोरी०। ( मुस्कुराती हुई) यद्यपि मुझे आपसे शमं करनी चाहि 
` ' भगर कमला और कमिनी वहिन ने मुझे बेहया बना दिया, तिस पर आनक्ष 
` “दिल्लगी मुझे हंसाते हंसाते वेहाल कर रही है। आप विगड़े क्यों जाते | 
` उहरिये ठहरिये, जल्दी न कीजिये, और समझ लीजिये किं मेरी शादी बफे 
'' साथ नहीं हुईं बल्कि कमिनी की शादो आपके साथ हुई है । 

कुमार०।सो कैसे हो सकता है! और मैं क्योंकर ऐसी अनहोनी बात मात बूं 
' , ` कमलिनी०। अब आपकी हालत बहुत ही खराव हो गई ! कया कहें, मैं 
` आपको अमी ओर छकाती मगर दया आती है इसलिए छोड़ देती हूँ । इसमें को 
३ है शक नहीं कि मैंने आपसे दिल्लगी की है मगर इसके लिए मैं आपसे इजाजत ॥ 
चुकी हुं! (अपनी तजजनी उंगी: की अंगूठी दिखा कर) आप इसे पहिचातते है! 
कुमार० । हां: हां, मैं इस अंगूठी को खूब पहिचानता हूँ, तिलिस्म के 
/ यद्‌ अंगूठो मैंने इन्द्रानी को दो थी, मगर अफसोस । 
t कमछलिनी० इन्द्रानी हीं 
जागती gs as है bo 308 [ मरी नहीं व 
कमलिनी की इस आखिरी बात ने कुमार के दिल से आश्रयं और ह 


, को घोकर साफ कर दिया ओर उन्होंने खुशी खुशो कमलिनी और किशोरी * 
| हाथ पकड़ कर कहा, “क्या यह सच है ?” 
| किशोरी० । जी हां सच है । 


म के साथ व्याही गई थी । इस संम,” 
i ळ्‌ ऐसा हो रंग मचा, ह है... Collection. Digitized by@Gangotri.. 


|| 


|| Iii तैरहवां भागः| 
|| कुमार० । तुम्हारी बातों ने इस समयं मुझे प्रसन्न कर दिया । विशेजन- | 
|| प्रसन्नता तो इस बात से होती है कि तुम खुले दिछ से इन बातों को बयान 
|| कर रही हो और कमलिनी में तया तुममें पूरे दर्ज की मुहब्बत मालूम होती 
है । ईश्वर इस मुशव्यत को वरावर इसी तरह बनाए रहे ( कमलिनी से ) 
(| मगर तुमने मुझे वड़ा ही घोखा दिया, ऐसी दिल्छगी भी कभी किसी ने नहीं: 
4| सुमी होगी ! आखिर ऐसा किया ही क्यों ! 
. कमलिनी० । अब कया सव बातें खड़े खड़े ही खतम होंगी और बैठने की 
३ इजाजत न. दी. जाथगी | ; | | 
कुमार० । क्यों नहीं, अब बैठ कर हँसी दिएलगी करने और खुशी मनाने | 
। के सिवाय और हम लोगों को करना ही क्या हैं ! 
इतना कह कर कंअर!इन्द्रगीतसिह गद्दी पर बैठ गए और हाथ पकड़ कर 


गे | 
किशोरी और बमलिनी को अपने दोनों बगल में वैठा लिया । कमला आज्ञा | | 
| , पाकर वैठा ही चाहती थी कि दर्वाजे पर ताली बजने की आंवाज आई जिसे | . 


सुनते ही वह बाहर चली गई ओर तुरन्त लौट कर बोली, “पहरे वाली ह्ॉडी 
हे कहती है क्रि भैरोसिह बाहर खड़े हैं।” - 
कुमार० । ( खुश होकर ) हां हां, उन्हें जल्द ले आओ, इन हजरत ने मेरे 
साथ कया कम दिल्‍लगी की है? अब तो मैं सव बातें समझ गया । भला आज । 
| उन्हें इत्तिका कराके मेरे पास आने का दिन तो नसीब हुआ । 5 
कुमार की बातें सुन कर कमला पुनः बाहर चली गई भौर कमलिनी तथाः / 
किशोरी कुमार के बगल से कुछ हट कर बैठ गई, इतने ही में भैरोसिह भी 9 
भा पहुंचे ( 
कुभार । आइए आइए, आपने भी मुझे बहुत छकाया है पर क्‍या चिन्ता | 
| है, समय मिलने पर समझ छूँगा ! k 
भैरो० । ( हंस कर ) जो कुछे किया ( किशोरी की तरफ बता कर ) इन्होंने | 
किया, भेरा कोई कसूर नहीं ! 
कुमार० । खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, अव मुझे सच्चा सच्चा हाल से 
सुना दो कि तिलिस्म के अन्दर इस तरह की रूखी फोकी शादी क्‍यों कराई गई 
| इस काम के अगुआ कोन महापुरुष कत. किय इह सोते ल्ि। | 


गीत फल करो 
ह ति र 


ES 


OE a, 


'। -चन्द्रकान्ता सन्तति ; 
| | "रहे थे । उन्हीं की आज्ञानुसार मुंझे भी मजबूर होकर इन लोगों का साथ ह| 
. | पड़ा था । इसका खुझासा हाळ आप कमला से पूछिए, यही ठोक ठीक वतादेग|| । 
कुसार०"। (कमला से ) लैर तुम्हीं बताओ कि क्या हुआ ? 
कमला० । ( किशोरी से ) कहो बहुन, अब तो मैं साफ कह दूँ? ' |, 
किशोरी ० । अब छिपाने की जरूरत ही कया है ? 
कमला ने इस तरह से कहना शुरू किया, “किशोरी बहिन ने मुझसे | 
-दफे कहा कि “तू इस बात का बन्दोबस्त कर कि किसी तरह मेरी शादी के पह । 


' | हो कमङ्रिनो की शादी कुमार के साथ हो जाय' मगर मेरे किये इसका बुछ |: 
'' ' चन्दोवस्त न हो सका और कमलिती रानी भी इस वात पर राजी होती दिलाई + 
`| जन दीं.अस्तु मैं बात टाल कर चुपकी हो वैठी, मगर मुझे इस काम में सुस्त दे 
| कर किशोरी ने फिर मुझसे कहा कि 'देख कमला, तु मेरी बात पर कुछ ध्यान ग 
` देती, मगर इसे खूब समझ रियो कि अगर मेरा इरादा पूरा न हुआ अर्थात्‌ मे: 
` ' यादो के पहिछेहो कमलिनी की यादी कुमार के साथ न हो गई तो मैं कदापि | हे 
न करंगो वल्कि अपने गले में फाँसी लगा कर जान दे दूँगी । कम लिनी ने जो ह 
आ मुझ पर किये हैं उनका वदला मैं किसी तरह चुका नहीं सकती, ब 
कुछ चुका सकती हूँ तो इसी तरह कि कमलिनी को पटरानी वनाऊँ और आप उम 
छोडी होकर रहें, मगर अफसोस है कि तू भेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं|: 
` ' जिसका नतीजा यह होगा कि एक दिन तू रोएगी और पछताएगी! । 
°‘ र की इस आखिरी वात से मेरे कलेजे पर एक चोट सी लगी 
"¦ अते. सोचा 'कि जो कुछ यह कहतो हैं बहुत ठीक है गेना ही चाहि 
। [ | अ मैंने राजा गोपार्लासह तहास हाल कहा कर हे बी तरफ 
.' | भी बहुत कुछ समझाया जिसका नतोजा यह निकला कि बे दिलोजान से! 
| काम के लिये तैयार हो. गए। जब वे खुद “तैयार हो -गए तो फिर बया ५ 


| 
| 
5h 


| | सब काम खूबी के साथ होने छगा। ? 


र 


} “राजा गोपार्लािह ने इस विषय में कमलिनीजी से कहु! और इहं 


STN, 
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{ समझाया मगर के राजी न हुईं और बोलीं कि 'आपकी आज्ञानुसार मैं 

`| से ब्याह कर लेने के लिये तैयार हूँ मगर यह नहीं हो सकता कि किशोर 

| पहिछे ही अपनी शादी करके उमका हक मार हूँ, हां किशोरी को शादी हीम 
रे के बाद जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं करूंगी” । यह जवा& सुन कर "कि 

| ने फरिरकमाछिवीको समशायाओोर'कहिनयिर तु पकशी को इषछा 


| १५ | A ० तेईसवां भाग 

१ करोगी तो वह अपनी जान दे देगी, फिर तुम ही सोच लो कि उसके भर जाने से 

॥ युमार की क्या. हालत होगी और तुम्हारी इस जिद का क्या नतीजा निकलेगा? ? 

“गोपालसिहजी की इस बात ने ( कमलिनी की तरफ बता के ) इन्हें 

लाजवाब कर दिया और ये लाचार हो शादी करने पर राजी हो गईं । तब 
राजा साहब ने भैरोसिंह को मिलाया ओर ये इस बात पर राजी हो गये । 

| इसके धाद यह सोचा गया कि कुमार इस वात को स्वोकार न करेंगे अस्तु उन्हे 

| बोखा देकर जहां तक जल्द हो तिरिस्म के अन्दर ही कमलिनी के साथ उनकी ˆ 

१| शादी कर देनी चाहिये, क्योंकि तिरिस्म के बाहर हो'जाने पर हम लोग हुत्राधीन 

| न रहेंगे और भगर बड़े महाराज.इस वात.ङो सुन कर अस्वीकार कर देंगे तो 

| फिर हम लोग कुछ भी न कर सकेंगे, इत्यादि । 

“बस यही सबब हुआ कि तिलिस्म के अन्दर आपसे तरह तरह की चाल- 

।वाजियां खेजी रई आर भैरोसिह ने भी आप से सब भेद छिपा रक्‍्खा। खुद 

i गोपालसिहजी तिलिस्म के अन्दर आये ओर बुड्ढे दारोगा वन कर इस 

काम में उद्योग करने लगे |”! 

कृमार० । ( वात रोक कर ताज्जुब के साथ ) क्या खुद गोपालमिह बुड्ढे 

गैदारोगा वने थे ? [ 

|. कमला०।जी हां, वह बुड्ढी मैं वनी थी, तथा किशोरी भौर इन्दिरा 
बादि ने लड़कों का रूप धरा था । 

| कम०। (हँस कर) यह बुड्ढो मैरोसिह की जोरू वनी थी । अव इस बात को 

।।सच कर दिखाना चाहिये, भर्थात्‌ इस वुड्ढी को भैरोमिंह के गले मढ़ना चाहिये । 

| कुमार०। जरूर ! (कमला से) तवतो मैं समझता हूँ कि “मकरन्द' इत्यादि 

{के वारे में जो कुछ भैरोसिह ने बयान किया था वह सब झुठ था ? 

कमला० | हां.वैशक उसमें वारह आने से ज्यादा झूठ था। 

कुमार० । खैर तव क्या हुआ ?"तुम आगे वयान करो । 

कमरा ने फिर इस तरह बयान करां शुरू किया :--- 

“'ेरोसिह जान बूझ कर इसलिये पागल बना कर आपको दिखाये गये थे [ 

जिसमें एक तो छप घोले पें पड़ जांय और समझें कि हमारे विपक्षी लोग मी | 


वहां ने जाने पर यदि भैरोसिह से कमी कुछ भूछ | 
(भी दी है क कि अभी तक इनके दिमाग में पागछपन का | 
$ eis [५०7 4 तिहि ेभरमहुाएगयेण्ो, 


| चन्द्रकान्ता सत्ति 
उस समय राजा गोपार्लसिह चे अपनी खास तिलिस्मी किताब न 


दी थी जिससे तिलिस्म का वहुत कुछ हाल इन्हें मालूम हो गया था बोर 
मदद से हम लोग जो चाहते थे करते थे तथा किसी बात की तकलीफ भी नहों 


थी ओर खाने पीने की समी चीजें राजा गोपालसिंहजी पहुँचा दिया करे २ 
` “्रोसिह जब पागल बनने के बाद आपसे मिळे थे तो अपना र 


बटुआ जान यूष कर कमलिनीजी कै पास रख गये थे। फिर जव भैरो 
बुलाने की इच्छा हुई तो उन्हीं का बढुआ और पीले मकरन्द की लड़ाई 


| 


। 
कर वे, आपसे अलग कर लिये गये, कमरिनी पीछे मकरन्द की सूरत में बाह 


मैं उनका मुकावछा कर रही थी, कही बदी और मेल की लड़ाई थी इ 


आपने समझा होगा कि हम दोनों बड़े बहादुर और लड़ाके हैं। अस्तु इस ग 
ˆ के वाद . जब इन्द्रानी और -आनन्दी वाले बाग में भैरोसिह आपसे मिले त 
|... इन्होंने बहुत सी छूठ बातें बना कर आपसे कहीं ओर जव आप इनसे रः 
ह . तो आपका संग छोड़ कर फिर हम लोगों की तरफ चले आये क। आप दोनों 
उस समय शादी करने से इन्कार करते थे मगर मजबूरी ओर लाचारी ने १ 
पीछा न छोड़ा, इसके अतिरिक्त खुद इन्द्रानी ओर आनन्दी ने भी आप दोनों 
किशोरी ओर कामिनी की चीठी दिखा कर खुश कर लिया .था । यहाँ ब 
आपने सुना हो है कि कमरिनीजी के पिता बळमद्रसिंहजी जिन्हें भूना 
लाया थाःयकायक गायव हो गए ओर कई:दिनों के बाद छोट कर आगे।' 
कुमार० । हां सुना था । . , । 
| कमला० । बस उन्हें राजा गोपालसिह हो यहाँ आकर छे गये थे गे] 
* बलग्द्रसिहजी ने' हो सी दोनों लड़कियों का कन्यास्न किया था । | 
कुमार०.। ( हें { 
* भी माळूम हो कि हू) Se स 
जो पहिले ही मर चुकी थीं इन्द्रानी और आनन्दी बना कर दिखाई गई गप 


भेरो०। जी हाँ। 
: ` कुमार० । मगर नानक वहाँ क्योंकर पहुँचा था? . 


-भैरो० । 2 नह के हैं कि तारासिह ने नानक को कैसा छा] 
अस्तु वह हम लोगों से वदला लेने की नीयत ओर ग 
से मिल गया था। कमलिनीजी ने वहां का क पा दिया k 


क” देखिये। भटुतंरह॒ सं आग, 'व्मारहवापबकीकि १ Digitized by gGangotri Fe | 
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| ७ . A | शतेईसवां माग | 
॥ का यह नतीजा निकला । जब मायारानी राजा गोपालसिंह के कब्जे में पड़ गई 
भेत राजा साह ने नानक को बहुत कुछ बुरा भला कहा, यहाँ तक कि नानक 
उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे अपने कसूर की माफी माँगी ।.उस समय 
राजा साहव ने उसका कसूर माफ करके उसे अपने साथ रख खिया। तब से वहः 
ह के कब्जे में रहा और उन्हीं की माज्ञानुसार आपको धोखे में डालने की 
र से माथारानी और माघवी की लाश के पास दिखाई दिया था । वे दोनों 


ra, 


ही मारी जा चुकी थीं, मगर आपको. भुलावा देने की नीयत से उनकी लाश 
| ओर आनन्दो बना कर दिखाई गई थी। इसके अतिरिक्त और जो कुछ 
है वह आपको राजा गोपार्छसहजी की जुबानी मालूम होगा । 
| कुमार० । ठीक है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हुँ कि मायारानी ओर माघवी ' 
की छाश को इन्द्रानी ओर आनन्दी की सूरत में देख कर जो कुछ रंज मुझे हुआ * 
ऐ ओर आज तक इस घटना का जो कुछ असर मेरे दिल में था वह जाता रहा । 
{व भें अपने को खुशनसीब समझने लगा | ( कमरिनी से ) अच्छा यह बताओ 
आ रात की दिल्‍लगी तुमने क्रिस तौर पर की? मेरी समझ में कुछ न आया: ' 
न इसी वात का पता लगा कि मेरी सुरत क्योंकर वदल गई ? 
कमिनी ० । इस वात का जवाब आपको कमला से मिलेगा । 
कमला० । यह तो एक मामुली बात है। समझ लीजिये कि जव आप सोः 
तो इन्हीं ( कमरिनी ) ने आपको बेहोश करके आपकी सूरत बदल द । , 
कुमार० । ठीक है मगर ऐसा क्यों किया? f 
कमला० । एक तो दिल्‍्लगी के लिए और दूसरे किशों री के इस खयाल से 
जिसकी शादी पहिले हुई है उसी की सुहागरात मी पहिले होनी चाहिये। 
| कुमार०। (हँस कर और किशोरी की तरफ देख कर ) अच्छा तो यह सब 
गि बहादुरी है । खैर आज आपकी पारी होगी ही, समझ छूँगा ! 
किशोरी ने शर्मा कर सिर तीचा क़र लिया औरःकुमार की बात.का कुछ . 
भवाव न दिया । 
॥ . इसके बाद वे लोग कुछ देर तकु हेंसी खुशी की बातें करते रहें और तब 
अपने ठिकाने चले गये । ट 
कुंअर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दि की शादी के बाद कई दिनों तक हँसी 
का जरसा बराबर बना रहा क्योंकि.इस शादी के आठवें ही दिन कमला. 


| # यही काम उघर लाडिली ने किया था । खुद तो पहिले ही से कामिनी बनी | 
थो भगर जब कुमार सो गये तब उन्हें बेहोश करके उनकी सूरत बदल दी और 


इताह हे, पुता नेहरा, साफ कर किया हे eGangoftri / 
हि 6» है 32: ; 
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चन्द्रकान्ता सन्तेति i 
की दादी भैरोसिंह के साथ बर तारासिंह की शादी इन्दिरा के साथहो 
कस नाते को भूतनाथ तथा इन्द्रदेव ने बड़ी खुशी के साथ मंजूर कर लिया। |" 
_ इन सब कामों से छुट्टी पाकर महाराज ने निश्चय किया कि अव पुनःसे । 
जगुले वाले तिलिस्मी मकान में चछ कर कैदियों का मुकदमा सुना जाय, ३ 
' आज्ञानुसार वाहर के'आये हुए मेहमान लोग हुँसी खुशी के साथ विदा किए' 
` |“ और फिर कई दिनों तक तैयारी करने के वाद सभों का डेरा कूच हुआ ओर 
छी तरह पुनः वहः तिलस्मी मकान हरा-भरा दिखाई देने रगा । कैदी मोः 
''  -अकानंके तहखानों में पहुँचाये गये ओर सव का मुकदमा सुनने की-तैयारी होते छ 


चौथा बयान 
अब हम थोड़ा सा हाळ नानक और उसकी मां का बयान करते.ह वो[व 
ज्ञरह से कसूरवार होने पर भीमहाराज की आज्ञानुसार किये जाने पे 
आये ओर उन्हें केवल देश: निकाले का दण्ड दिया गया । 
` यद्यपि महाराज ने उन दोनों पर दया की और उन्हें छोड़ दिया महि 
` चात सवसाधारण को पसन्द-न आई। छोग यही कहते रहे कि 'यह काम मर्ह 
जे अच्छा नहीं किया और इसका नतीजा' बहुत बुरा निकलेगा? । आहि 
झी हुआ अर्थात्‌ नानक ने इस अहसान को भूल कर फसाद करने और झोए 

. ज्ञान लेने पर कमर बांधो । ` 
 ' . जवनानक की मां और नि कम हो गबा 
'" ! इन्द्रदेव के आदमी इन दोनों sb ae ज द 
' ` (हुत ही दुःखी और उदास हो एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोचने लो 
| | च्या करना चाहिये। उस समय सवेरा हो चुका था और सूर्य की 

युरब तरफ आसमान पर फैल रही थी । 

राम० । कहो अव क्या इरादा है ? हम लोग तो बड़ी मुसीबत में प 


"१६ | ५ ° तेईसवां भाग 
. 'नानक० । नन्‍्हों -के यहाँ जाने से क्या फायद्रा होगा ? बह 
|| पार होकर कैदखाने की हवा खा रही होगी ! = ; रती र 
हुमा है जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया और जो नन्हों की जायदाद का मालिक 
वन बैठा होगा, मगर उससे किसी ज की उम्मीद मुझको नहीं हो सकती है। | 
रामदेई० । ठीक है मगर नन्हों की लौंडियों में से दो एक ऐसी हैं जिनसे 
मुझे मदद मिलू सकती है। StS : 
न नानक० । मुझे इस वात की भो उम्मीद नहीं है, इसके अतिरिक्त वहां तक 
। पहुँचने के लिए भी तो समय चाहिये, यहां तो एक शाम की भूख बुझाने के. 
हिए पहले में कुछ नहीं है । 9 
राम० । ठीक है मगर क्‍या तुम अपने घर भी मुझे नहीं ले जा सकते ? 
हां तो तुम्हारे पास रुपये पैसे की कमी नहीं होगो ! 
| नानक्० । हां यह हो सकता है, वहां पहुँचने पर फिर मुशे-किसी तरह 
ही तकलीफ नहीं हो सकती, मगर इस समय तो यहां तक पहुँचना भो कठिन 
रि रहा है । ( लम्बी सांस लेकर ) अफसोस मेरा ऐयारी का बहुआ भी छीन 
छिया गया और हम लोग इस लायक भी न रह गये कि किसी तरह सुरत बदल 
अपने को लोगों की आंखों से छिपा लेते । ae 2 पक 
राम० । खैर जो होना था सो हो गया, भव इस समय अफसोस करने से « 
म न चलेगा । सब जेवर छिन जाने पर भी मेरे पास सोइ सा सोना बचा 
है, अगर इससे कुछ काम चले तो... 
hh नानक० ३ ( चौंक कर ) क्या कुछ है! . 
रामदेई० । हां ! h 
इतना कह कर रामदेई ने धोती के अन्दर छिपी हुई सोने की एक करषनी 
ही और नानक के आगे रख दी । कम f 
नानक० रघनी को हाथ में लेकर ) बहुत है, हम ल | 
चा देने के गा हर वहाँ पहुँचने पर किसी तरह की तकलीफ न 
क्योंकि वहां मेरे पास खाने पोने को क है । | 
रामदेई० । तो क्या बहां.चल कर इत बातों को भूछ .. हा : 
नानक० । (बात काट कर) नहीं नहीं, यह न समझना कि वहाँ पहुँच कर 


न बाहों कोमळ ओर कैका[र बढ़े दडे व हि पह 


|| 
इस वांत का बन्दोबस्त करेंगे कि अपने दुइमतों से वदछा [छिया जाय | 


चन््कान्ता सन्तति ' ` | FT . 
० । हाँ मेरा भी यही इरादा हैं, बयं तुम्हारे बाप बोले 
झ सा र है जिसने हम लोगों को दूध 'की मबखी की तरह न 


दिया और पिछली मुहब्बत का कुछ ख्याल न किया । ह 
i ह को पाकर ऐंछ गया और र र के न 
i उसका ही लडका है ऑर व 

a MS ) बेशक यह उसकी चेईमानी और हरम: 

| अगर वह चाहता तो हम लोगों को बचा सकता था । 

द 'रामदेई० म लेना क्या, यह जो कुछ किया सब उसी ने तो किग. 

महाराज ने तो हुक्म दे ही दिया था कि “भूतनाथ की इच्छानुसार इन ब], 

. के साथ बर्ताव किया जाय! | . 'ह ज 

` नानक०। बेशक ऐसा ही है ! उसी कम्ब्तने हम लोगों के साथ ऐसा, 

किंया । मगर क्या चिन्ता है, इसका बदला लिये बिना मैं कभी न त |. 

रामदेई० । (आँसू बहा कर ) मगर तेरी बातों पर मुझे विश्वास रह 

क्योंकि तेरा जोश थोड़ी ही देर का.होता है। र 

तानक० । ( क्रोध के साथ रामदेई के पैरों पर हाथ के ) मंतु 

चरणों की कसम खाकर' कहता हूँ कि इसका बदला लिए बिना कभी ग सू 

रामदेई०'। भला मैं भी तो सुनू' कि तुम कया बदला लोभे ? मेरे हा 

तो वह जान से मार देने लायक है । 
गानक ० । ऐसा. हो होगा, ऐसा ही होगा ! जो तुम कहती हो वहीं 


के लिए तू एंक दफे फिर कसम खा जिसमें मेरी पूरी दिलजमई हो जा )' 
नानक० । ( सूर्य की तरफ हाथ उठा कर ) मैं त्रिलोकीतार्ण हे 


हाथ उठा कर क्रसम खाता हूँ कि अपनी माँ को इच्छा पुरी कग के 
तक ऐसा न कर लूंगा अन्न न खाऊंगा । ] मय 
| रामदेई० । ( नानक की पीठ पर हाथ फेर कुरु) बस बस, अब" 
[GC हों गई जीर भैरा awan Varanasi ON tio igitized by eGangotri 

। हग {रा आधा दुःख जाता रहा । न 


. ¦ बल्कि उसके लड़के हरनामसिह को भी यमलोक पहुँचाऊेगा !! 
ह समदेई० । भाबाण ! मगर मेरा चित्त तब तक प्रसन्न न होगा |, 
| ' शान्ता का सिर श तलवों से न रगड़ने पाऊँगी ! ` 
''. . नानक० । मैं उसका सिर भी काट कर तुम्हारे सामने लाऊंगा 

* तुमसे आशीर्वाद छुंगा। . उ ते. ५ 
+.. रामदेई० । शाबाश, - ईश्वर तेरा मां करे ! मैं समझती हूँ कि 


|] 
| 


। R१ ` ` ७ तेईसवां माय 
|. . नानक०। अच्छा तो फिर यहाँ से उठो।। ( हाय का इशारा करके ) 


{किसी तरह उस गाँव में पहुँचना चाहिये फिर सब बन्दोबस्त होता रहेगा । 
दोनों उठे और एक गाँव की तरफ रवाना हुए जो वहाँ से दिखाई दे रहा या -। 


` ४ YY 
. पांचवां बयान . 
| पाठक, आपने सुना कि नानक ने क्या प्रण किया ? अस्तु अब यहां पर हम यह | 
| कहु देना उचित समझते हैं कि नानक अपनी माँ को लिये हुए जब घर पहुँचा | . 
तो वहाँ उसने एक दिन के लिए भी आराम न किया । ऐयारी.का बटुआ तैयार | 
| करने के बाद हर तरह का इन्तजाम कर के ओर चार पाँच शागिदों ओरुनोकरों 
को साथ ले के वह उसी दिन घर के बाहर निकला और चुनार को तरफ रवाना 
हशा । जिस दिन कुंभर' इन्द्रजीतासिह और आनन्दसिह को बारात निकलने वाळी 
थी उस दिन वह चुनार की सरहद में मोजूद था। बारात की कैफियत उसने अपनी 
खों से देखी थी और इस बात की. फिक़् में भी लगा हुआ या कि फिसी तरह 
दो चार कैदियों को कैद से छुड़ा कर अपना साथी. वना लेना चाहिये ओर | 
मौका मिलने पर राजा गोपार्लातह को-भी इस दुनिया से उठा देना चाहिये । 
हम कुंअर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दसिह का हाल बयान करते हैं। 
दोपहर दिन का समय है और सब कोई. भोजन इत्यादि से निश्चिन्त हो 
चुके हैं। एक सजे हुए कमरे में राजा गोपार्लसिह भरतमिंह कुँभर आनन्द्िह 
नेरोप्िह ओर तारासिह बैठे हुए हँसी खुशी की बातें कर रहे हैं। 
गोपाळ० । ( भरतसिह से ) क्या मुझे स्वप्न में भी इस बात को उम्मीद हो ; 
सकती थी किं आपसे किसी दिन मुलाकात होगी? कदापि नहीं, क्योंकि लोगों के 
ह पर मुझे विश्वास हो गया था कि आप जंगल में डाकुओं के हाथ से 
6 ६ गए...... ह * * 8 
भरत० । और इसका बहुत बुढ़ा सबब यह था कि तब तक दारोगा की | 
मानी का आपको पता न लगा थां, उसे आप ईमानदार समझते थे ओर ; 


। उसी ने मुझे कैद किया था । 
! गोपा 4 बेशक यही बात है मगर खैर, ईश्वर जिसका सहायक रहता है ! 


(नह किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ सकता । देखिए मायारानी ने मेरे,साथ ब { 
न किया, मगर ईश्वुर ने मुझे बचा लिया ओर साभ ही इसके विछुड़े हु | 
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चन्द्रकान्ता सन्तति 
भरत० । ठीक है, मगर मेरे प्यारे दोस्त, मैं कह नहीं सकता कि कम्वस्त दार 
| ने मुझे कैसी कैसी तकछीफें दी हैं और मजा तो यह है कि इतना करने प, 
`` बह बरावर अपने को निर्दोष ही बताता रहा । अस्ठु जब मैं अपना हाइ 
!. करूँगा तब आपको मालूम होगा कि दुनिया में कैसे कैसे निमकहराम ओर मे: 
लोग होते हैं और बदों के साथ नेकी करने का नजीजा बहुत बुरा होता है 

“ गोपाळ०। ठीक है, ठीक है, इन्हीं वातों को सोच कर भैरोसिह वार 

मुझसे कहते हैं कि “आपने नांनक को सूखा छोड़ दिया सो अच्छा नहीं किया] 

.' ` बद है ओर बदों के साथ नेकी करना वैसा ही है जैसा नेकों के साथ बदी कर 
i भरत०। भैरोसिह का कहना वाजिव है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। 

5 सैरो० । कृपानिघान, सच तो यों है कि नानक्‌ की तरफ से मुझे भि 
`. तरह बेफिक्रो होती ही नहीं । मैं अपने दिल को .कितना ही समझ्षाता हूँ | 

: ` वहजरा भी नहीं मानता। ताज्जुब नहीं कि.... . | 
भैरोसिह इतना कह ही रहा था कि सामने से भूतनाय आता हुआ दिखाई 

' गोपाल० । अजी वाहं जी भूतनाथ; चार चार दफे बुलाने पर भी 

दशंन नहीं होते !!' 
- _ भृत० ( मुस्कुराता हुआ ) अभी क्या बाद तो 
न ह परत 
गापाल० | ( ताज्जुब से ) सो क्या ? 

.पत०। यही कि मेरा सपूत नानक इस शहर में आ पहुँबाहँ, 
|” मेरी अन्तेष्टि क्रिया करके ब्रहुत जल्द अपने सिर का बोझ हलका hs 
फिक्र ण लगा है। ( बैठ कर ) कृपा कर आप भी जरा होशियार: रहिस 

गोपाळ । तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वह बदनीयती के साथ यहाँ ब 

सुतः यु अच्छी तरह मालूम हो गया है । इसी से तो मुझे य बी 
gl देर हो गई क्योंकि मैं यह हाळ कहने ओर तीन चार दि+ की छुट्टी लगे रह 
। | . महाराज के पास चला गया था, वहाँ से कीटा हुआ आपके पास था रहा 
; गोमु्॑० । तो क्या महाराज से छुट्टी ले आये ? 


बस्त करेंगे ts यह पूछना है कि आप अपने लिये प 


गोपाल० । तुम तो इस तरह की बातें करते हो जैसे उसकी तर 
बहुत बड़ा तरद्दुद हो गया हो ! वह बेचारा कल काःलॉडा हम रोग | 
CFD कार सकता bwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ७ 


२३ ; ऽ तेईसवां माफ 
भृत० । सो तो ठीक है मगर दुर्मन को छोटा ओर कमजोर न समझनाः 


| बन्दर उसे गिरफ्तार करा के तुम्हारे हवाले कर दूं? ` 
|. भूत० । यह मुझे विश्वास है और आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मुझे यह | 
(मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं जरा दुसरे ढंग से उसका मुकाबिरा किया चाहता हूँ ॥ 


वचसा मोका देखिये की जियेगा । 2 LR 
गोपाल० । खैर ऐसा ही सही, मगर तुमने क्या सोचा है, जरा अपना 
मनसूबा तो सुनाओ ! A 
[५ इसके बाद उन लोगों में देर तक बातें होती रहीं और दो घष्टे के बाद 
भृतनाथ उठ कर अपने डेरे को तरफ चला गया । 
छठा बयान ` + 

नानक जब चुनारगढ़ की सरहद पर पहुँचा तब सोचने खगा कि दुश्मनों से 
यंकर बदला छेना चाहिये। वह पांच आदमियों को अपना शिकार समझे 
ए था ओर उन्हीं पाँचों की जान लेने का विचार करता था। एक तो राजा 


शन्ता । बस ये ही पाँचः उसकी आँखों में खटक रहे थे मगर इनमें से दो अर्थात्‌ 
राजा गोपालसिंह ओर इन्द्रदेव के पास फटकने की तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती 
पी ओर वह समझता था कि ये दोनों तिलिस्मी आदमी हैं, इनके क की 
शपिह हुआ करते हैं ओर इनमें लोगों के दिछ की बात समझ जाने की कुदरत 
दै भगर वाकी तीज़ों को वह निरा शिकार ही समझता था और विश्वास करवा 
था कि इन तीनों को किसी न किसी तरह फसा लेंगे । अस्तु चुन!रगढ़ की सर- 
हद में ओ पहुँचने के वाद उसने गोझ़ालसिह और इतरदेव का खंयाछ Gi 
दिया और भूतनाथ की जली और उसके लड़के हरनामसिह की जा। 
4 पड़ा। साथ ही इसके यह भी समझ “लेता चाहिये कि नानक 
हीं याया था बल्कि समय पर मदद एहुँचाने के लायक सात आठ 
fi RT लाया था जिनमें से चार पांच तो be ही थे। 
४ मारों की शाट्री में जिस तरह दूर, हर % "€ 
खो ह उहा सधु हिंस्भी'तथा।/साइ वेषणारी वपछ पी कही 


यहाँ अकेला 
आदमी ओर 


[आप जरा बाप बेटे की लड़ाई देखिये तो ! हाँ अगर.वह आपकी तरफ झुके तो |. 


चाहिये । ह ; 
गोपाछ० । तुम्हें ऐसा ही डर है तो कहो बैठे ही बैठे चौबीस घण्टे कें | 
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गोपालसिह, दूसरे इन्द्रदेव, तीसरा भूतनाथ, चोया हरनामसिह और पांचवीं || 
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न और तमादाबीन . 
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 ,चन्द्रकान्ता सुदुतति 

$ >, हो गये थे जिन्हें सरकार की तरफ से खाने पीने ल्‍ EE 

5॥ A या ओर इस लालच बे पड़े हुए उन छोगों ने अभी तक चुना, 

| -पीछा नहीं छोड़ा था तथा तिलिस्मी मकान के चारो तरफ तथा आस ष 

` जंगलों में डेरा डाले पड़े हुए थे नानक और उसके साथी लोग भीः सान 

के वेष में वहाँ पहुँचे और उसी मंडली में मिल जुल कर रहने लगे। 

नानक को यह वात मालूम थी कि भूतनाथ का डेरा तिछिस्मो 

,अन्दर है ओर वह वहाँ वड़ी कड़ी हिफाजत के साथ रहता है । इसलिए ब 

कभी यह सोचता था कि मेरा काम सहज ही में नहीं हो जायगा बित 

'' ` लिए'बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी । मगर वहाँ पहुंचने के कुछ ही हि 

'' । (जब शादी व्याह से सब कोई निश्चिन्त होकर तिरिस्मी इमारत में बागी 

` उसने सुना और देखा कि महाराज की आज्ञानुसार भूतनाथ ने ख्री ओर॥ 

सहित तिलिस्मी इमारत के बाहर एक बहुत बढ़े और खूबसूरत घेमे गे 

डाला है, अतएव दृह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे विश्वास हो गया 

अपना काम शीघ्र ओर सुभीते के. साथ निकाल छूँगा । | 

` त्ञानक ने और भी दो तीन रोज तक इन्तजार किया और इस बीप । 

भी जान लिया कि भूतनाथ के खेमे की कुछ विशेष | नहीं होत 

, पहरे बगैरह का इन्तजाम भी साधारण सा ही है तथा उसके .शागिद ब 

आजकल मोजुद नहीं हैं । 

रात आधी हे कुछ ज्यादा जा चुकी थी । यद्यपि चन्द्रदेव के दर्शन ६ 

. ये मगर आहमान साफ होने के कारण दुटपंजिया तारागण अपनी १ 

. पदा करने का उद्योग कर रहे ओर नानक जैसे बुद्धिमान लोगों से प्छ | 

यदि हम लोग इमे हो जाय तो ` क्या चन्द्रमा से चौगुनी ओर पाचु | 

| न नहीं दिसा सकतें तरा तथा जवाब में यह भी सुना चाहते थे कि "ति 

| समय मे एक आदमी स्याह लवादा भोढ़े रहने पर भी छोगों की | 

अपन के उचाता हुआ भूतनाथ के खेमे की SC हुँ ।. पाठक 
' गए होंगे कि यह नानक है. Es जब वह छरेभे के पास पहुँचा तो 
का सन्नाटा देख कर खड़ा हो गया और किसी के आने का इन्तजार 

थोड़ी ही देर में एक दूसरा बार 

दुरा आदमी भी. उसके पास आया और दो *. 

तक ते. करके चला गया । उस समय नानक जमीन पर लेट गया, 


ठरे 'लिसकता हुआ खेमे की कग्रात कैसा जाघहुँबा, अबतक नही पे 


| 
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~ 
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अन्दर चला गया । यहाँ उसने अपने को गुलामगदिश में पाया भगर यहाँ बिल्कुल | 
मही अंधकार था, हाँ यह जरूर मालूम होता दा कि आगे वाली कनात के अन्दर | 
र्यात्‌. खेमे में कुछ रोशनी हो रही है। नानक फिर वहाँ लेट गया ओर पहिछे 
रकी तरह यह दूसरी कनात भी छठा कर खेमे के अन्दर जाने का विचार कर ही 
हाथा कि दाहिनी तरफ से कुछ खड्खड़ाहट की आवाज मालूम पड़ी । वह / 


प्‌ चौकार उसी अंधेरे में तीन चार कदम वाइ तरफ हट कर पुनः कोई आवाज 
र और उसे जांचने को नोयत से ठहर गया । जब थोड़ी देर तक किसी तरह 


; आहट नहीं मालूम हुई तो पहिले की तरह जमीन पर सट गया ओर कनात 
अन्दर जाया ही चाहता था कि दाहिनी तरफ फिर किसी के पैर? पटक 


कर चलने की आहट मालूम हुई | वह खड़ा हो गया और पुनः चार पांच * 
पीछे की तरफ ( वाँई तरफ ) हट. गया,. मगर इसके बाद फिर किसी तरह 


आहट मालूम न हुई । कुछ देर तक इन्तजार करने के बाद वह पुनः जमीन 


क मामूली रामादान जळ रहा था जिसकी मद्धिम रोशनी में दो चारपाई बिछी 
दिखाई पड़ी । कुछ देर तक गोर करने पर नानक को निश्चय हो गया कि 


: दोनों चारपाइयों पर भूतनाथ तथा उसको खत्री शान्ता सोई हुई है । परन्तु 
निका लड़का हरनामसिह खेमे के अन्दर दिखाई न दिया और उसके लिए नानक 
कुछ चिन्ता हुई, तथापि वह साहस करके खेमे के अन्दर चछा ही गया। 
| डरता कांपता नानक धीरे घीरे चारपाई के पास पहुँच गया, चाहा कि खंजर । 
शी इन दोनों का गला काट डालें मगर फिर यह सोचने लगा कि पहिले किस पर i 
हार करूं, भू्चनाथ पर या ज्ञान्ता पर? वे दोनों सिंर से पैर तक चादर ताने / 
| 
| 


हे हुए थे इससे यह माळूम करने की जरूरत थी कि किंस चारपाई परकोन सो 
हटि है, साथ ही इसके नानक इस वात पर भी गोर कर रहा था कि रोशनो बुझा 


ह या नहीं । यद्यपि वह वार करने के लिए खंजर हाथ में ले चुका था 
गर उसकी दिली कमजोरी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था मोर उसका हाय . 
यः es 5 प्ज 

सतर्वा बयान ४ 
किशोरी. कामिनी कमलिनी ओर लाडिछी ये चारो बड़ी मुहब्बत के साथ ' 


विताने छगीं । > इनकी मुहब्बत दिखौवा नहीं थी बल्कि दिली बोर ` 
कोल चालो बही हसी 


~ 
- 
ब रे . _ १ 


चन्द्रकान्ता सन्तति कि | 
थीं और खूब जानती थीं कि दुनिया में हर एक के साथ दुःख ओर सुख का 
`| लगा ही रहता है, खुशी तो मुश्किल से मिलती है मगर रंज और दुःख हि 
| किसी तरह का उद्योग नहीं करना पड़ता, यह आप से आप पहुँचता 
| एक साथ दस को छपेट छेने पर भी जल्दी'नहीं छोड़ता, इसलिये बुद्धिमा 
| काम यही है कि - जहां तक हो सके खुश का परुला न छोड़े ओर न कोई फो 
ऐसा करे जिसमें दिल को किसी तरह का रंज पहुँचे । इन चारों भख 
दिल उन नादान और कमीनी अरतों का सा नहीं था जो दूसरों बो सुग 
ही जळमुन कर कोयला हो जाती हैं ओर दिन रात कुप्पे की तरह मुंह ए 
आंखों से पाखण्ड का आंसू बहाया करती हैं अथवा घर की औरतों के साप 
जुल कर रहना अपनी बेइजती समझती हैं । 
इन चारो का दिल आईने की तरह साफ था । नहीं नहीं हम सूल फे 
दिल के साथ आईने की उपमा पसन्द नहीं । न मालूम लोगों.ने इस उप 
किस लिये पसन्द कर रखा है! उपमा में उसी वस्तु का व्यवहार कराई 
जिसकी प्रकृति में उपमेय से किसी तरह का फक न मगर' आईने (|. 
में यह बोत पाई नहीं जातो, हर एक आईना बेऐब साफ और बिना भन, 
नहीं होता ओर वह हर एक की सूरत एक सा भी नहीं दिखाता बहक 
जैसो सूरत होती है उसके मुकाबले में वैसा हो बन जाता है । इसलिये 
उन लोगों के दिख को कहना उचित है जो नीति कुशल हैं या जिनहोे ब 
र छी है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिये, चाहे बह 
`या पराया, छोटा हो या बड़ ते में न थी, 
की झिड़की को बाणोवाद बोर छोटों को. ऐंठन को उपकी शांदाती ; 
थीं ५ जब कोई हमजोल्ली या आपुस वाली क्रोध में अरी हुई अपना मुह 
विगाड़ा मगर तुम्हारी सुरतने तुम्हारा बा कलर किया है ् मर उसि 
रही हो” ? बस इतने ही में दुसरा रंग बदल जाता । इन बातों को वि] 
rir mi ME करना पसन्द. ह कं 
` इत चारों को इस बात का ख्याल र अभीर हैं; | 


| - ८हिंडाना गा घर नीतिले) छिपा है ३० i | 


\ 


क्‍ ८ INET क्षेईंसवां माग ` 


{ जो इनके लायक होता करतीं और खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान 


(तीं ।. सबसे बड़ा खयाल इन्हें इस बात का रहता था कि इनके ,पति “इनसे : 


मी तरह रंज न होते पावें और घर के किसी बढ़े बुजुर्ग को इन्हें वेअदव कहने: 
i त हने 
ब मौका न मिले । महारानी चन्द्रकान्ता की तो बात ही दूसरी है, ये चपछा 


शोर त्रम्पा को भी सास की तरह समझती और इत करती थीं। घर की 


तेहिडियां तक इनसे प्रसन्न रहंतीं ओर जब किसी लौंडी से कोई कसूर हो जाता _ 


ली झिकी ओर गालियों के बदले नसीहत के साथ समझा कर ये उसे कायल 
शमिन्दा कर देतीं ओर उसके मुंह से कहा देतीं कि 'वेशक मुझसे भूर हुई 
इन्दे कमी ऐसा न होगा” | सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इनके चेहरे पर 
क्रोध या-उदासी कभी दिखाई देती ही न श्री और जब कभी ऐसा होता तोः 
सी भारी घटना का अनुमान किया जाता था। हाँ, उस समयं इनके दु:ख और 
का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब ये अपने पति को किसी कारण दुःखी" 
तीं । ऐसी अवस्था में इनकी सच्ची भक्ति के कारण इतके पति को अपनी 
छिपानी पड़ती या इन्हें प्रसन्न करने ओर हुँआने के छिए भौर किसी. 
हे का उद्योग करना पड़ता । मतलब यह है कि इन्होंने धर मर बा दिल अपने 
में कर रक्खा था और. ये घर भर की प्रसन्नता का कारण समझी जाती थीं ॥ 
भूतनाथ की स्री शान्ता का इन्हें बहुत बड़ा खयाल रहता और ये उसकी 
ली घटनाओं को याद करके उसकी पात-भक्ति की सराहना रिया करतीं । 
इसपें कोई सन्देह नहीं कि इन्हें अपनी जिन्दगी में दुखों के वड़े बड़े समुद्र 
करने पड़े थे परन्तु ईश्वर की कृपा से जब ये किनारे लगीं तब इन्हें कल्पवृत्ष 
छाया मिली ओर किसी बात की परवाह न रही। .. - न 
इस समय संध्या होने में घण्टे मर की देर है। सूर्य भगवान अस्तांचछ के 
[रिफ तेजो के साथ झके चले जा रैंहे हैं और उनकी लाल लाळ पिछली क्रिणों 
| बड़ी-बड़ी अटारियों तथा, ऊँचे-ऊंचे वृक्षों. के ऊपरी हिस्सों पर ठहरा हुआ 
7 हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों 
के लिए अपने सहेचरियों और 


(दिषकों को सुनहरा ताज पहिरा दिया है। . 


समय में किशोरी कामिनी कम॒लिनी ल आल दी शो 
; सजे हुए बंगले के अन्दर बैठी जालीदार खिइकियों से उस जंगल की योमा 


ही वत्ते वीरती जीती ह” Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[डली और कमला अटारी पर. 


अ ह जो इस: तिलिसुम्री मकान से थोड़ी दूर पर हैं ओर साथ ही इसकेः 


चन्द्रकान्ता सुन्तति.... *. 
|... क्मलिनी० । (किशोरी से) वहिन, एक दिन बहा कि हमें अपी 
| क्के विरुद्ध ऐसे बल्कि धससे भौ बढ़ कर भयानक जंगलो मे घूमना पडता 
उस समय “यह सोच कर डर मालूम पड़ता था कि कोई शेर इधर 
"निकल कर हम पर हमला न करे, और एक आज का दिन है कि इस जंक 
शोभा मली मालूम पड़ती है ओर इसमें घूमने को जी चाहता है। 
किशोरी ० । ठीक है, जो काम छाचारी के साथ करना पड़ता हैक 
“अच्छा ही क्‍यों न हो परन्तु चित्त को बुरा लगता है, फिर भयानक ता 
-कामों-का तो कहना ही क्या ! मुझे तो जंगल में रोर और भेड़ियों का 
खयाल न होता था जितना दुश्मनों का, मगर वह.समय और हीथा जोई 
करे किसी दुश्मन को दिखे । उस समय हम लोगों की किस्मत विगड़ी हुई ४ 
अपने सायी लोग भी दुश्मन बन कर सताने के लिए तैयार हो जाते थे। 
'की तरफ देख कर ) भला तुम्हीं बताओ कि उस चमेला छोकरी का मैंने बया 
भथा जिसने मुझे हर तरह से तबाह कर दिया ? अगर वह मेरी मुहब्बत ग 
अरे पिता से न कह देती तो मुझ पर वैसी भयानक मुसीबत क्यों भा मा 
कमला० । बेशक ऐसा ही है, मगर उसने जैसी नमकहरामी की के 
. सञ्जा पाई। मेरे हाथ के कोड़े# वह जन्म भर न भूलेगी ! 
- - किशोरी ० । मगर इतना होने पर भी उसने मेरे पिता का टीक 
ह वताया ।. ५ RT f 
~ _कमला० | बेशक वह बड़ी जिद्दी निकली, भग्र तुमने भी यह बही] 
दिखाई कि अन्त में उसे छोड़ देने का हुम दे दिया । अब भी वह जह 
दुःख ही मोगेगी ॥_.#. थे | 
* किशोरो०। इसके अतिरिक्त उस जमाने में घनपति के आई ने 
'कम तकलोफ दी थी जव मैं नागर के यहाँ कैद थी ! उस कम्बस्त की 
देखन से मेरा खून खुरक ह; जाता था| | 
लाडिली० । बही जिसे भूतनाथ ने जहन्नुम में पहुंचा दिया ! म 
fe हे हैः कि न रेग्नुस म प चा द्‌ SS 
इस मामले की बिल्कुल ही छिपा गई; मामारानी से उसने कुछ ग 
और इसी में उसका भला भी था |. 
किशो री० ।( छाडिछो से ) बहिन, तुम तो बड़ी नेक हो और 
ह भी घमं विषयक कामों में विशेष रहता है, मगर उन दिवों तु 


# देखिये पहिला भाग, ग्यारहवें बयान का कन्त । ! 
CC-0. “ला सागर, ,तोबा पत्ता का Digitized by eGangotri 58 


जे 


ल्‍ प तैईंसवां भाग 
था कि मायारानी के साथ बुरे कामों में अपना दिन बिताती थीं और हमः 
की जान लेने के लिए तैयार रहतो थीं ? हु 
'छाडिली० । ( लज्जा और उदासी के साथ ) फिर तुमने वही चर्चा छेड़ी ! 
कई दफे हाथ जोड़ कर तुमसे कह चुकी हूँ, कि उन बातों की याद दिला करः 


हे शमिन्दा न करो, दुःख न दो, मेरे मुंह में वार वार स्याही न लगाओ | उन 
[तं मैं पराधीन थी, मेरा कोई सहायक न था, मेरे लिए कोई ओर ठिकाना 
[पया, और उस दुष्टा का साथ छोड़ कर' मैं अपने को कहीं छिपा भी नहीं सकती" 
छीओर डरती थी कि वहां से निकल भागने पर कहीं मेरी इज्जत पर न॒ आ 
इति! मगर बहिन, तुम जान बूझ करे वार वार उन वातों की याद दिला करः 
(हि सताती हो, कहो बैठ या यहाँ से. उठ जाऊं ? | 

किशोरी ० । अच्छा अच्छा जाने दो, माफ करो मुझसे भूल हो गई, मगर मेरा 


| 
| $ 


क्रतलव बह न था जो तुमने समझा है, मैं दो चार बातें नानक के विषय में पूछा; ' | 


ब्ेहिती थी जिनका पता अभी तक नहीं लगा और जो भेद की तरह हम छोगों.... 
| छाडिली० । (बात काट कर) वे वातें भी तों मेरे लिए वैसी ही दुःखदायी हैं ।- 
किश्ञोरी ०8 नहीं नहीं, मैं यह न पूछुँगी कि तुमने नानक के साथ रामभोछी: 


ने चुरा ला कर तुम्हें बजरे.में दिया था? कुएँ म से हाथ कैसे निला: 
? नहर के किनारे वाले बंगले में पहुँच कर वह क्योंकर फंसा लिया गया १, 
बंगले में वह तस्वीरें कैसी थीं? असली राममोली कहां गई और कया हुई? 


उनका असल भेद अभी तक कुछ मालूम न हुआ । 
छाडिली० । हां इन सब बातो जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ । तुम 


हो ओर अच्छी तरह सुन और समझ चुकी हो कि वह तिलिस्मी बाग 
तरह के अजायबातों से भरा हुआ है, विशेष नहीं तो.भी वहाँ का बहुत 


) जाकर किसी को डराने घमकाने या तकलीफ देने के रिए कोई ताज्जुब का. 
दिखाना कौन बड़ी वात थी । ' 


| किशोरीऽ । क आ Mae 
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गि कर क्या-क्या किया वल्कि यह पूछूंगी कि उस टीन के डिब्बे में क्या था जो: -- 


गढ़, तहखाने के अन्दर तुम्हारी तस्वीर किसने लटकाई बोर तुम्हें वहाँ. 
भेद कैसे मालूम हुआ था इत्यादि बातें मैं कई दफे कई तरफ से सुन चुकी हूँ, 


हाल मायारानो और दारोगा को माळूमे था ।,वहाँ अथवा उसकी सरहद ti 


cise =* 


-चन्द्रकान्ता वैन्तति 

- ` छाडिली०। और फिर नानक जान बूँझ कर काम निकालने के रह 

` “गिरफ्तार किया गया था । इसके अतिरिक्त तुम यह भी सुन चुकी हो किक 

के बंगले या अजायबघर से खास बाग तक नीचे नीचे रास्ता वना करम 

| | ऐसी अवस्था में नानक के साथ वैसा वर्ताव करना कौन बड़ी बात हो धी|हि 

| फ्रिशोरी० । वेशक ऐसा ही है, अच्छा उस डिब्बे वगैरह का भेद तो का 

| लाडिली० । उस गठरी में जो कलमदान था बह तो हमारे विशेष बर 

' -नथामगर उस डिब में वही इन्दिरा वाळा करमदान था जिसके स्थि 

साहद बेताब हो रहे थे भौर चाहते थे कि वह किसी तरह पुनः उनके इग 

-आ जाय । असल में उसी कलमदान के लिये. मुझे रामभोली बनना प] 

दारोगा ने असली रामभोली को तो गिरफ्तार करवा के इस तरह मरवा 

कि किसी को कानोकान ख़बर भी न हुई और मुझे रामभोली वन कर 

“निकालने की आज्ञा दी । लाचार मैं राममोली बन कर नातक से मित्र 

` उसे अपने वश में करने के वाद इन्द्रदेवजी के मकान में से वह कलमदार 

उसके साय ओर भी कई तरह के कागज नानक की माफत इण दगवाया। 

तो उस कलमदान की सूरत देखने से डर मालूम होता था क्योंकि मैं ज | 

„ कि वह कलमदान हमछोगों के खून का प्यासा और दारोगा के. वड़े बड़े | 

भरा हुआ है । इसके अतिरिक्त उस पर इन्दिरा की बचपन की तस्वीर रे 

इई थी ओर सुन्दर अक्षरों में इन्दिरा का नाम लिखा हुआ था, जिसके *! 

i र व Ne दहल या मं ड के मारे कने लग! 

| | जब मैं नानक हुए जमानिया की सरहद में पहुँची तो उमे ६१ 
' हवाले करके खास बाग में चली गई, अपना on फेत्र ती गई। 


राह से उस तिलिस्मी कुएं के नीचे पहुँच प्याला और 4 
हाथ निकालने बाद मायारानी से जा मिलो. धर गा बसा हुआ काम 


| और दारोगा ने पुरा किया । दारोगा वारे बंगले में जो तस्वीर रह 
र र ् नानक को थोखा देने के लिए थो, उसका भर कोई मत । 
| र रोहतासगढ़ के तहखाने में जो मेरी त गों ने दे 
है स्त्रोरझ आप लोग 
वास्तव में दिस्विजयसिह की बूथ ने मेरे सुबीते करए छूटकाई 
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दसवाँ बयान । 


तैईसवां साम 


हद्वाने की बहुत सी बातें समझा कर बता दि “जहां 
देवियों वश लीजियो कि उसके फलानी ज ग बात है ss 
कह तस्वीर इतने ही काम के लिए लटकाई गई थी । वह बुढ़िया बड़ी नेक थी, 
||गिर उस तहाने का हाल वनिस्वत दिर्त्रिजयसिह के बहुत ज्यादे जानती थी, 
तँ पहले भी महाराज के सामने बयान कर चुकी हूँ कि उसने मेरी मदद की थी । 
मदि कई दफे मेरे डेरे पर आई थीं और तरह तरह की वाते समझा गई थी । मगर 


|] 


तो दिगिजर्यासह उसकी कदर करता था और न वही दिस्विजयसिह को चाहती . | 


थऔी। इसके अतिरिक्त यह भी कह देना आवद्यक है कि मैं तो उस बुढ़ा कौ 
(दद से तहाने के अन्दर चरी गई थो मगर कुन्दन अर्थात्‌ 'घनपति ने वहाँ जो 
छ किया वड़ मायारानी के दारोगा.की वदौलत था। घर लोटने पर्‌ मुझे 
हम हुआ कि दारोगा वहां कई दफे छिप कर गया और कुन्दन से मिला था 
र उस मेरे बारे में कुछ खबर न थी, अगर खबर होती तो मेरे और कुन्दन 
जुदाई न रहती । मगर मुझे इस बात का ताज्जुब जरूर है कि घर पहुँचने पर 
बनपति ने वहाँ क्री बहुत सी बातें मुझसे छिपा रक्खीं। | 
[| छिशोरी०। अच्छा यह तो वता कि _रोहृतासगढ़ में जो तस्वीर तुमने 
देन को दिखाने के लिए मुझे दी थी वह तुम्हें कहाँ से मिली थी और तुम्हें 
खा कुन्दन को उसका असली हाळ ब्योंकर मालूम हुआं था ? 
| णाडिली० । उन दिनों मैं यह जानने के लिए बेताब हो रही.थी कि कुन्दन 


कल में कोन है। मुझे इस बात का भी शक हुआ था कि वह राजा साहब , 


ेन्रिह ) की कोई ऐयारा होगी और यही शाक मिटाने के लिए मैने वह 
सीर खुद बना कर उसे दिखाने के लिए तुम्हें दी थी । असल में उस तस्वीर 


|! भेद हम लोगों को मनोरमा की जुबानी माळूम हुआ था और मनोरमा ने 


| किधोरो० । ठीक है मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि इन सब बसेड़ों की जड़ 

९ केम्बस्त दारोगा द यदि जमानिया के राज्य में दारोगा न होता तो इन सब 

में सै एक भी न सुनाई देती ओर न हम लोगों 

| रोगों के कहने सुनने के लिये पैदा होता । (कमलिनी से) मगर बहिन, यह- 

| बताओ कि इस हरामी के पिल्ले (दारोगा) का कोई वारिस या रिश्तेदार भी 
निया भें i र 


3 या नहीं ? ` 

षे ळा { ओर उन्नीसवांभाग 

fr क फपल क्न बफ, तततव 2०० by eGangotri 
वयान पान्‌ ॥ ~ ~ | ग्रे 


की दुःखमय कहानी का कोई 


| 


| चन्द्रकान्ता सभ्तिति 

| कम ० । सिवाय एक के और कोई नहीं ! दुनि का कायदा हैकि जव 
। मलाई या बुराई कुछ सीता है तो पहिछे अपने घर ही से आरम्भ करता है 
| बाप के अनुचित लाड़ प्यार ओर उनकी असावधानी से बुरी रांह पर बहम 
। लड़के घर ही में श्रोगणेशाय करते हैं ओर तब कुछ दिन के बाद दुनिया में गये 
होने योग्य होते हैं । यही बात इस हरामखोर की भी थी, इसने पहिले अगे 
रिप्तेदारों ही पर सफाई का हाथ फेरा और उन्हें जहन्तुम में मिला कर सम 
पहले घर का,माखिक वन वैठा । साधु का भेप धरना इसने लड़कपन ही से 
है ओर विशेष करके इसके इसी भेप की बदोलत लोग घोखे में भी पड़े। हमारे 
गोपा्लसिह ने भी (मुस्कुराती हुई) इसे वरिष्ट ऋषि ही समझ कर अपने यह 
था । हाँ, इसका एक चचेरा भाई जरूर वच गया था जो इसके हत्ये नहीं बह 
क्योंकि वह खुद भी परके सिरे का बदमाश था और इसकी करतूतों द| 
समझता था जिससे छाचार होकर इसे उसकी खुशामद करनी ही पड़ी धी 

अपना साथो बनाना ही पड़ा । ` 

क्रिशोरी० । क्या वह मर गया ? उसका क्या नाम था? 

कमहिनी० । नहीं वह मरा नहीं मगर मरने के ही बराबर है, गें र 
` हमारे यहाँ कैद है । उसने अपना नाम शिखण्डी रख लिया था । तुम जानते॥ 
कि जब मैं जमानिया के खास वाग के तहखाने और सुरंग की राह से दोगे 
A तथा बाको. कैदियों को छेकर,बाहर निकर रही श्री तो हाथी वारे दबा 
` , उसने इनके (इन्रजीतसिह) के ऊपर. बार किया थाक ।. ० 
5 किशोरी० । हाँ हाँ, तो क्या वह वही कम्बख्त था ?» 
` . कमळिनो०। हाँवही था।उसे मैं अपना पक्षपाती समझती थी मगरे] 


! {i 


bid = d 
if | „ मुझे घोखा दिया । ईश्वर की कृपा थी कि पहिले ही वार में वह उसी जगर्ह |र 
क्‍ | * हो गया नहीं तो शायद मुझे धोखे में पड़ कर बहुत तकलीफें उठानी पड़ती | 
{| कमलिनी ने इतना कहा हो था कि उसका ध्यान सामने के जंगल की | 


पड़ा । उसने देखा कि कुंअर बान्दसिह एक-सब्ज घोड़े पर सवार 
से आ रहे हैं, साथ में केवल तारासिह एक छोटे टट्ट पर सवार बातें क 
हैं, और दूसरा कोई आदमी साथ नहीं है । साथ ही च्सके कमलिती गी. 
508 4 जाग र बान 7 ल | 
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y. - "तेईसवाँ. भागे 


तथा. 5 न का ध्यान भी उसी तरफ जा पड़ा। :_ ; 

उसने देखा कि आनन्दर्सिह और तारासिह जंगल में से 

बुर मैदान में आये थे कि यकाथक एक वार पुनः पीछे की तर 
१+ साथ कुछ देखने रगे । कुछ ही देर वाद और भी दस बारह नकावपोश आदमी 
मर में तीर कमान लिए दिखाई पड़े जो जंगल से बाहर निकलते ही इन दोनों 
फुर्ती के.साथ तीर चलाने लगे । ये दोनों भी म्यान से तरवार निकाल कर 
रप लोगों की तरफ भझपटे और देखते ही देखते सब के सब लड़ते-भिड़ते पुनः 
तुल में घुस कर देखने वालों की नजरों से गायब हो गए । कमिनी किशोरी 


हर कामिनी वगैरह इस घटना को देख कर घबरा गयीं, सभों की इच्छानुसार & ५ 


णि दौड़ी हुई गई और एक लौंडी को इस मामले की ख़बर करने के लिए 
त! उभर इन्द्रजीत्सिह के पास भेजा । ह RS 


आठवां बयान 


पानक इस बात को सोच रहा था कि मैं पहिले किस पर वार करूँ. ? अगर 
f @ शान्ता पर वार करूं तो आहट पाकर भुतनाथ जाग जायगा और मुझे गिर- 
[६२ छेगा क्योंकि मैं अकेला किसी तरह उसका मुकाबिला नहीं कर सकता 
शव पहिले भूतनाथ ही का काम तमाम करना चाहिए.! अगर इसकी आहट 
दिर शान्ता जाग भी जायगी तो कोई चिन्तां नहीं, मैं उसे साँस लेते को भी 
क्त न दृ गा, वह औरत की जात मेरे मुकाबले में क्या कर सकती है। मगर 
:{ ए यह-जानने की जरूरत है कि इन दोनों में शान्ता कौन है और 
८१ थ ॥ श्र नि न 


| थोड़ी ही देर के अन्दर ऐसी बहुत सी बातें नानक के दिमाग में दौड़ गई 
ऽग दोनों में भूतनाथ कौन है इसका पता न लगा सकने के कारण छाचार 
| ९ सने यह निश्चय किया कि इन दोनों ही को बेहोश करके यहाँ से ले चलना 
` । ऐसा करने से मेरी माँ बहुत ही प्रसन्त होगी । 


{ २३-३ 


। i अपने बडुए में से बहुत हो तेज बेहोशो को दवा निकाली और उन, 
d दडे पर चादर के ऊपर ही छिड़क कर उनके बेहोश होने का इन्तजार , , 


| -Q. Mumukshu Bhawan Varanasi प जिससे lec नाक Di गे सम b ०9 कः 
हे देर में उन दोनों ने हाथ पैर हिलाये 5 समझे गयी कि: ` 


चन्द्रकांत्ता सन्तति ५ 5 
अब इन पर वेंहोशी का अंसर हो गया, अस्तु उसने दोनों के ऊपर से घा. 
दी और तभी देखा कि इन दोनों. में भूतनाथ नहीं है बल्कि ये दोनों बोठे! 
जिनमें एक भूतनाथ की स्त्री शान्ता है । उस दूसरी-औरत को नानक पहि 
नथा! , ; ; 

, नानक ने फिर एक दफे बेहोशी की दवा 5 घा कर शान्तां को 
बेहोश किया. और चारपाई पर से उठा कर बहुत हिफाजत और होशिया' 
साथ छेमे-के बाहर निकाल लाया जहाँ उसने अपने एक' साथी को मौजूद प 
दोनों ने मिल कर उसकी गठरी बाँवी और फुर्ती से लश्कर के बाहर निकाले, 

शान्ता को पा जाने से नानक बहुत ही खुश थां और: सोचता जाता ॒ 

इसे पाकर मेंरी माँ बहुत ही प्रसत्न होगी और हद से ज्यादे मेरी तारीफ, 
में इसे सीधे अपने घर छे जाऊंगा और जब दूसरों दफे लौहू-गा तो ता 
कमा कंछंगा। इसी तरह घोरे बीरे अपने सव दुश्मनों को जहन्ुम में मिला 
कोस भर निकल जाने के बाद जव चांनक एक संकेत पर पहुँचा तो 

और साथियों से भी मुखाकात हुई जो कसे कसाये कई घोड़ों के साथ उस 
जार कर रहे ये। . :: त कि! 
एक घोड़े पर सवार होने के वाद नानक ने शान्ता को अपने आगे रब 

उसके साथी छोग.भा घोड़ों पर सवार हुए, और सभों ने पूरव का रास्ता॥ 
कं अ दिन संध्या के सभय नानक अपने घर पहुँचा । रास्ते में स 
„ | उसके साथियों ने कई दफे भोजन किया मगर शान्ता की कुछ खबर ग ह 
|, जव इस बात का ख्याल हुंमा कि अब उसकी वेहोशी उतरा चाहती है 
दवा सु घा कर उसकी वेहोशो मजबूत कर दी गई।. ` 
नानक को देख कर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और जब उसे यह] 

हुमा कि Fa सपूत शान्ताः को गिरफ्तार कर लाया है तब तो उसकी 
कोई काना ही न रहा। उसने नानक की बहुत ही आवभगत की और ब] 
करने के वाद वोली, “इससे वदली रने में अव क्षण भर की भी देरव क 
Pe के साथ वाँध कर होश में ले आओ और पहिल i) 
बी ल ३ फिर जो कुछ होगा देखा जायगा । मगर श | 
| 5 7 ह स दों जिससे कुछ बोलन सके और हम लो गों को i 
| हि ०००५५ हक वआ मोर से -ेानही वि 
3 दम कपड़ा हेस दिया गया और वह द्वालान में एक खम्मे के साथ १ 
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|राई और जब उद्योग करने पर भो कुछ बोल न सकी तो आँखों से आँसू की घारा 
“बहाने छगी.।. ेल्‍ KR i 
नानक ने उसकी दशा पर कुछ भी ध्यान न दियां । अपनी माँ की आज्ञा | 
गकर उसने शान्ता को जूते से मारना शुरू किया और यहाँ तक मारा कि अन्त : 
र बढ वेहोश होकर झुक गई ।' उस समय नानक की माँ कागज का एक ठपेटा. * 

या पुर्जा नानक के आगे फेंक कर यह कहती हुई घर के बाहर निकल गई कि. ¢ 
'झे अच्छो,तरह पढ़ तव तक मैं लौट कर आती है? - 
उसकी कारवाई ने नानक को ताउ्जुव में डाल दिया । उसने जमीन पर से 
रा. जठा लिया और चिराग के सामने छे जाकर पढ़ा, यह लिखा हुआ था-- 
“मृतनाथ के साय ऐवार। करना या उसका मुकावळा करनाःनानक ऐसे नसि . 
डा द. काम नहीं है । तै समता होगा कि मैने शास्ता को गिरफ्तार कर छिया, 
बव समं रखे कि वह कभी तेरे पंजे में नहीं आ सकती । जिस औरत को 
 जूतियों से मार रहा है.वह शान्ता नहीं है, , पानो से इसका चेहरा धो डाल 
(९ भूतनाथ के कारीगरी का तमाशा देख! अव अगर अपनी जान तुझे प्यारी 
(तो खबरदार भूतनाथ का पीछा कभी न कीजियो ।” Bo 
` पुर्णा पढ़ते ही नानक के होश उड़ गये । झटपट पानी का छोटा उठा लिय 


र मु ह में सा हुआ ऊत्ता निकाल कर शान्ता का चेहरा घोने लगा, हे हे i 
दाश में आ.गई । चेहरा साफ होने पर नानक ने देखा कि यह तो उसके उ 
_ ~ 4s. तुमने 
| रामदेई' हे । उराने होश में आते हो नानक सें कहा, “क्यों बेटा, तुमने 
॥ पाथ ऐसा सलुक किया: |” ` Ms 
¢. पक के ताज्जुब का कोई हइ न रहा । वह घबराहट के साथ 22020: 
ह देखने लगा ऑर ऐसा परेशान हुआ कि आधी घड़ी तक उसमें कुठ 


९ जब उसकी तबोयत कुंध ठिकाने ' 
र मोचा किये हुए डुपचाप सुता रहा । जब उर हि जो मेरे सामने... 
= उसने सोचा कि. पाहिले उस रामदेई को पकड़ना चाहि मर्यं फे बाहर 
के कर भकाने के बाहर निळे गई है, A re सो कि अब 
लेम हि ल न bys Rene 
` भ्रा तरह नही पकडी जा सक्ती । मंक 
हि हे नहा पकड़ी जा सकते 4 हा e श्रेरो म कुछ 
नान ने अपनी माँ के हाथ पैर खोळ डाले और रुहा, “मिय समने इछ 


f 
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चन््रक्ान्ता सन्तति क क| 
नहीं आता कि यह क्या हुआ, तुम वहाँ कैसे जा पहुँची, और तुम्हारी शक्ल में यहा |स 
रहने बाली कौन थी.या क्योंकर आई !!' 
रामदेई०। मैं इसंका जवाब कुछ भी नहीं दे सकती और न मुझे कुछ मातूग | 
ही है। मैं तुम्हारे चले जाने के बाद इसी घर में थी, इसी घर में बेहोश हुई बौर| 
होश आते पर अपने को इसी घर में देखती हूँ अब तुम्हीं वयान करो.कि क्या | 
हुआ और: तुमने मेरे साथ ऐसा सलुक क्यों किया? . | 
न॒त्नक ने ताज्जुब के साथ अपना किस्सा पूरा पूरा बयान किया और बन | 
में कहा, “अब तुम ही बताओ कि मैंने .इसमें क्या भूल को ? | 
नोवां बयान 
[दित का संमय है और दोपहर ढ चुकी है। महाराज सुरेन्द्रसिह बग 
अभी.भोजन करके आये हैं, और अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए पान च 
हुए अपने दोस्तों तथा लड़कों से हँसी खुशी कि बातें कर रहे हैं जो कि महाए 
से घंटे भर पहिले ही भोजन इत्यादि से छुट्टी पा चुके हैं । ; 
महाराज के अतिरिक्त इस समय इस कमरे में राजा वीरेन्द्रसिह कुं वरी 
जोतसिह आनन्दिह.राजा गोपार्लांसह जीतसिंह तेर्जासह. देवीसिह पन्त] 
रामनारायण पंडित बटरीनाथ.ुन्नीलाळ जगन्नाथ ज्योतिषी भेरोसिह इदे | ` 
गोपालसिह के दोस्त भरतरसिह'मी बंठे हुए हैं । F 
...बीरेन्द्र० । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो तिलिस्म मैंने तोड़ा था वई 
तिलिस्म के सामने रुपये में एक पैसा भी नहीं हैं, साथ ही इसके अमातिया र 
हमें जैसे जैसे महापुरुष ( दारोगा को तरह ) रह चुके हैं तथा वहाँ जैसी गै 
घटनाएँ हो गई हैं उनकी नजीर ओ कभी सुनने में न आवेगी । | [i 
न अ भो उरी तिलिस्म को समझता चारि 
' [ए लोगों ऐसे वरद्‌ ` 
होगों की ताकत और हैसियत भी i बेडे मचाए और उसी की के 
जीत० । बेशक यही बात है, जैसे जैसे तिलिस्म के भेद खुलते गये तै 
पाप और लोगों की बदकिस्मती का जमाना भी तरवंकी करता मया! ! 
सुरेन्द्र० । हमें तो कम्बल्त दारोगा के कामों परुआशचय होता है, 
£ किसुन कि ि्एऽपरम5ि्कत नि.तेऽ फे हुर्े किवा? by eGangdtii 
भरत० । (हाथ जोड़ कर) मैं तो समझता हैं कि दारोगा के कुमो ९५ 


3 तेईसवाँ भाग 

६ दराज ने.अभी बिल्कुल नहीं सुना, उसकी कुछ पूति तब होंगी जब हम लोग 
है करता किस्सा बयान कर चुकगे । 

सुरेत्र० । ठीक है, हमने भी आज आप ही का किस्सा सुनने की नियत से | 
ग एम नहीं किया । { | 
| भरत० । मैं अपनी दुर्दशा बयान करने के लिए तैयार हूँ। 
य| जीत०। अच्छा तो अब आप शुरू करें । 
मरत० । जो आज्ञा । | 
न|. झगा कह कर भरतसिह ने इस तरह अपना हाल बयान करना शुरू कियाः-- | 
मरत०। मैं जमानिया का रहने वाला और एक जमींदार का लड़का हूँ। | 
इस वात का सौभाग्य प्राप्त था कि राजा गोपालसिंह मुझे अपना मित्र समझते . 
॥गहां तक कि भरी मजलिस में भी भित्र कह कर मुझे सम्बोधन करते थे, और ' 
(म भी किसी तरह का पर्दा नहीं रखते थे। यही सबब था कि वहाँ के कमंचारी 
पि तथा अच्छे अच्छे रईस मुझसे डरते और मेरी इज्जत करते थे परन्तु दारोगा ; 
बात पसन्द न थी ॥ ` . है 
केवळ राजा गोपालसिंह ही नहीं. इनके पितां भी मुझे अपने लड़के की तरह 
तते ओर प्यार करते थे,. विशेष करके इसलिए कि हम दोनों मित्रों की 
शरन में किसी तरह की बुराई दिखाई नहीं देती थी! . 
| अमातिया में जो बेईमान और दुष्ट लोगों की एक गुप्त कमेटी थी उसका 
॥ भाप छोग जान ही चुके हैं अतएव उसके विषय में विस्तार के साथ कुछ 
वृषा ही है, हाँ जरूरत पड़ने पर उसके विषय में इशारा मात्र कर देने से 
| पछ जायना । . . 
| ियासतों मे मामुली तौर पर तरह तरह की घटनाएँ हुआ ही करती हैं 
| राजा गोपार्लसिह को गद्दी मिलने के पहिले जो कुछ मुझ पर बीत छुकी 
{  भापूछी समक कर'मैं छोड़ देता हुँ और उस समय से अपना हाल बयान 
अब इनकी शादी हो चुकी थी। इस शादी में जो कुछ चालबाजी हुई! 
„ "हार आप सुन \ | 
 ऑतिया की . बह र यद्यपिः भूतनाथ की बदौलत हुट इकी अ 

शी जड़ नहीं कटो थी क्योंकि कम्बल्त दारोगा हर तरह से साफ वच 
भी उसके कब्जे में था । 


Es ar इ दिने” बोद एक दसि किएक 


चन्द्रकान्ता सञ्जति : ` क| 
नौकर ने रात के समय जव कि वह मेरे पेरों में तेल लगा रहा था सुमसे वह | । 
कि “राजा गोपार्लसिह की शादी असली लक्ष्मीदेवी के साथ नहीं बल्कि किसी दूरे ||ह 
ही औरत के साथ हुई हैं। यह काम दारोगा ने रिश्वत लेकर किया है और झ | 
काम में सुबीता होने के लिए गोपार्लासहजी के पिता को भी उसी ने मारा है।ध 
सुनने के साथ ही मैं चौंक पड़, मेरे ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा, मरे 
उससे तरह तरह के सबाल किये जिनका जवाब उसने ऐसा तो न दिया जिसे 
भेरी दिलजमई हो आती मगर इस बात पर बहुत जोर दिया कि “जो कुड 
' कह चुका हूँ वह बहुत ठीक है'-। : ह ik 
मेरे जी में.तो यही आया कि इसी समय उठ कर. राजा गोपार्लासह [र 
पास जाऊं और सं हरू कह दूँ, परन्तु यह सोच कर कि किसी काम में | 
न करनी च।हिए मैं चुप रह गया और सोचने लगा कि यह कारबाई वयोग र 
हुई और इसका ठोक ठीक पता किस तरह लग सकता हैँ ? हः 
. रात भर मुझे. नींद न आई और इन्हीं बातों को सोचता रह गया । बे 
होने पर स्नान संध्या इत्यादि से छुट्टी पाकर मैं राजा साहव से मिलते. के रि 
गया, हा कि राजा साहव . अभी महल से वाहर नहीं निकले हैं| 
सीधे. महल में. चला गया॥। उस समय गोपालुसिहजी सन्ध्या कर रहें थे नि 
) हक के जे हद बैठी ,मायारानो फुछों का गजरा तैयार कर ९ ht 
हो कहा, “अहा, आज s मालू iE 
लिए आप कोई अनूठी चीज लाएं हुँ ROR बया हैं! मांुम होता ई ।' 
~ न जबाब में मैं हंस कर चुप हो गया और इशारा पाकर गोपाल 
स ,एक आसन पर बैठ गया । जब वे सस्घ्योपासना से छुट्टी पा इँ | 
सुसं बातचोत होने ळगी। मैं चाहता था कि मायारांनों, वहाँ से उठ जाब | 
मैं अपना मतलव वयान कले LC ह20:0म तया 
पर वह वहाँ से उठतो न थी और चाहती | 
मैं जो कुछ वयान कले उसे पी 
वह भी सुन ले । यहू सम्भव था कि मैं मामू] 
करके मौका ठाल देता और वहाँ से उठ 
दोनों उठ खड़ा होता मगर वह हो न स | 
कि उन दोनों ही को इस बात उखर बोई बि 
Uo कहने केः लिए का विश्वास हो गया था कि मैं जरूर कोई 
2 . आया हूँ। जाचार गोपार्लासह जी से इशारे में %६ )_ 
पड़ा कि “मैं एकान्त में केवल आप ही से 
Da NN va Se 
(5 'बहाने से: उसे अपने सामने से उठाया तब वह 


. मतलब ` : 
छुन समम गई और कुछ मुद्ध बता हेजल कड़ी हुई-4.०, 3 ; 


» तेईसचाँ भाग 
ह| हम दोनों यही समझते थे कि मायारानी वहाँ से चली गई मगर उस कम्बख्त 
री । दोनों की बात सुन्‌ लीं क्योंकि उसी: दिन से मेरी कम्बख्ती वा जमाना 
| हो गया । मैं ठीक नहीं कह सकता कि किस ढंग से उसने हमारी बात सुनी । 
१ जगह हम दोनों बँठे थे उसके पास ही दीवार में एक छोटी: सी खिड़की 


मे| थी, शायद उसी जगह पिछवाड़े की तरफ खड़ी होकर उसने मेरी बातें 
ही हों तो कोई ताज्जुव नहीं । 


नौकर बहुत ही होशियार और वुद्धिमान था बल्कि इस योग्यं था कि राज्य 
बे कोई भारी काम्‌ उसके सुपुदं किया जाता, परन्तु वह ज़ाति' का कहार था 
पिविए किसी बड़े मतंबे पर न पहुँच सका |... 

गोपालसिहजी ने मेरी बातें ध्यान देकर सुनीं मगर इन्हें उन बातों का 
बफिवास न हुआ क्योंकि ये मायारानी को .पतिब्रताओं की नाक और दारोगा 
| चाई तथा ईमानदारी का पुतला समझते थे । मैंने इन्हें अपनी तरफ से बहुत 
4 समझाया और कहा कि “यह बात चाहें कठ हो मगर आप दारोगा से हर _ 
॥ होशियार रहा कीजिए और उसके कामों को जांच की निगाह से देखा 
। ९, मगर अफसोस, इन्होंने मेरी बातों पर कुछ ध्यान न दिया और इसी से 
सोथ हो उपने को भी बर्वाद कर लिया । 
0 उसके वाद भी कई दिनों तक मैं इन्हें समाता रहा और ये भी हाँ में हाँ 
रहे जिससे विशवास होता था कि कुछ उद्योग करने से यें समझ जायेगे 
कुछ न हुआ । एक दिन मेरे उसी नौकर ने जिसका नाम हरदीन थाः - 
एकान्त में कहा कि 'अब आप राजा साहब को समझाना बुझाना छोड़ 
9 मुझे निश्चय हो गया कि उनकी बदकिस्मती के दिन आ गये हैँ और व्े 
बातों परः कुछ भी ध्यान न देंगे । उन्होंने बहुत बुरा किया कि आपकी 

और.दारोगा पर प्रकट कर दीं। अब उनको समझाने के बदले. 

जान बचाने की फिक्र कीजिए और अपने को हर वक्त आफत से घिरा 
मोने? /श$ ह कि अपने n सब बीर्षे नः एझझ नहीं?४ती?०कऔरं' भी 


चन्द्कान्ता सतति . vy 
गजब हो जाता....... . ` - 
औरों को चाहे कैसा ही कुछ खयाल हो मगर मैं अपने खिदमतगार हरी|म 
की बातों पर विश्वास करता था जौर उसे अपना खंरख्वाह समता था। उप 
बातें सुनं कर मुझे गोपालसिह पर बेहिसाव क्रोध चढ़ आया और उसी दिन वा 
इन्हें समझाना बुराना छोड़ दिया मगर इनकी मुहब्बत ने मेरा साथ न छोड़ा। 
मैंने हरदीन से पूछा कि 'ये सब बातें तुझे क्योंकर मालूम हुई और होगे 
हैँ? ? मगर उसने ठीक ठीक न बताया, बहुत जिद्द करने पर कहा कि कुछ ति 
. ओर सब्र कीजिए मैं इसका भेद भी आपको वता दू गा । क 
| “दूसरे दिन जब कि सुरज अस्त होने में दो घण्टे की देर थी मैं अकेला बा 
' नजरवाग में टहल रहा {था और इस सोच में पड़ा हुआ था कि राजी: 
. .गोपार्लासह का भ्रम मिठाने के लिए अब-क्या बन्दोवस्त करनां चाहिये । ऊंमि 
' . समय रघुबरसिह मेरे पास आया और साइव संछामत करने के बाद इधर उस 
५ ` की बाते करने लगे। बात ही वात में उसने कहा कि आज मैंने एक घोड़ा रेह 
` यत उम्दा खरीद किया है मगर अभी तक उसका दाम नहीं दिया है, आप 
पर सवारी करके देखिए, अगर आप भी पसन्द करें तो मैं उसका दाम चुका | 
इस समय मैं उसे अपने साथ रेता आया हूँ, आप उस पर सवार हो छें ओर ॥ 
अपने पुराने थोड़े पर सवार होकर आपके साथ चलता हुँ, चलिए दो चार * 
का चक्कर गा आवें......' | 
... मुझे घोड़े का बहुत ही शौक थां । रघुवरसिह की बातें सुन कर मै डुग ॥ 
गया और यह सोच कर कि अगर जानवर उम्दा होगा तो मैं खुद उसका 4| रा 
देकर अपने यहाँ रख लुगा मैंने जवाब दिया कि “चलो देखों कैसा घोड़ा है| र 
घोड़े की जरूरत मुझे भी थी” | इसके जवाब में रघुबर ने कहा कि “अच्च * A 
है, अगर आपको पसन्द आवे तो आप हो रख लीजियेगा' । | 


५ 


उन दिनो मैं रुर को भला आदमी अशराफ और अपना दो | 
झता था, मुझे इस बात की कुछ भी खबर न थी कि यह परले सिरे का १६ | 
ओर शैतान का भाई है, उसी तरह दारोगा को भी मैं इतना बुरा नहीं र 
था और राजा गोपाला की तरह मुझे भी विश्वास था कि जमानिया की 
गुप्त कुमेटी से इन दोनों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मगर हरदीन ने मेरी | 
. खोळ दीं और सावित कर दिया कि जो कुछ हम छोग सोचे हुए ये क ६. 
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| ४! तेईसवाँ भाग 
| देर, मैं रघुवर के साथ ही वाग के वाहर निकला और दर्वाजे पर आया 
दोसे कसाये दो घोड़े दिखे जिनमें एक तो खास रघुवरसिह का घोड़ा था और 
को वर. एक नया और वहुत ही शानदार वही घोड़ा था जिसकी रघुवरसिंह ने 
मे तारीफ की थी । 
[।| मैं उस घोड़े पर सवार होने वाला ही था कि हरदीनः दौड़ा दौड़ा वदहवास 
॥रेपास आया और बोला; “घर में बहुजी ( मेरी खरी) को न मालुम क्या 
क्िहे गयः है कि गिर कर बेहोश हो गई हैं. और मु ह से खून निकल रहा है, जराः 
इर कर देख लीजिए ।” 
र हरदीन को वात सुन कर मैं तरदूदुद में पड़ गया और उसे साथ लेकर घर 
द॥ अन्दर गया, क्योंकि हरदीन बरावर जनाने में आया जाया करता था और 
अमके लिए किसी तरह का पर्दा न था । जब घर की दूसरी ड्योढ़ी मैंने छाँघी 
उब वहाँ एकान्त देख कर हरदोन ने मुझे रोका और कहा, “जो कुछ मैंने आपको: 
र दी वह बिल्कुल झूठ थी, बहुजी बहुत अच्छी तरह हैं।'” 
जा मेँ०। तो तुमने ऐसा क्यों किया ? 
आपकी: 


द ह| हरदीन० । इसीलिए कि रघुबरसिहुः के साथ जाने से आपको रोकू । 


| हर॒दीन ० । इसलिए कि वह आपको धोखा देकर ले जा रहा है और आ 

| लिया चाहता है। मैं उसके सामने आपको रोक नहीं सकता था, भगर 
{किता तो उसे मेरो तरफदारी मालुम हो जाती और मैं. जान से मारा जाता 
| फिर आपको इन दुष्टों की चालबाजियों से बचाने वाला कोई न रहता । 
(षिपि मुझे अपनी जान आपसे बढ़ कर प्यारो नहीं है तथापि आपकी रक्षा 
जा मेरा कतंच्य है और यह बात आपके आधीन है, यदि आप मेरा भेद खोल 
छै तो फिर मेरा इसः दुनिया में रहना मुश्किल है । ला 

पे । (ताज्जुब के साथ) तुम यहू क्या कह रहे हो ? रघुवर तो हमारा 
£ २० । इस दोस्ती पर आप भरोसा न करें और इस समय इस मौके को 
| क जाये, रात को मैं सब बातें आपको अच्छी तरह समका दूँगा या यदि आपको 
y बातों पर विश्वास न हो तो जाइए मगर एक तमंचा कमर में छिपा कर 
तरफ जाइए--साथ ही हर 


स 
Ms i । इद्र शिवा मरने आपकी मे हीं जायगा 
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कि मैं जो कुछ कह रहा हैं वह सच है या झूठ । { 
हरदीन की बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया। कुछ सोचने के वाद मैने 
कहा, “शाबाश हरदीन; तुमने वेशक इस समय मेरी जान बचाई, मगर खंर तु | 
चिन्ता न करो और मुझे इस दुष्ट के साथ जाने दो, अब मैं इसके पंजे में गह 
फसू'गा और जैसा तुमने कहा है वैसा ही करू गा ।” 
इसके वाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया 'आर एक छोटा सा दोनाझै 
तमचा भर कर अपने कमर में छिपा छेने के वाद बाहर निकला ।' मुझे देखते होहि 
| रघुबरसिह ने पूछा, “कहिए क्या हाल है ?” मैंने उवाव दिया, “अब तो होश में 
आ गई हैं, वैच्यजी को बुझा लाने के लिए कह दिया है, तब तक हम लोग भी 
(चूम आवंगे।” ५ ` लि हर dfn * |, 
|. इतना कह्‌ कर मैं उस घोड़े.पर सवार हो गया, रघुवेरसिह भी अपने बो|९ 
। पर सवार हुआ और मेरे साथ चला । शहर के वाहर निकलने के वाद मैंने पुए|. 
/ तरफ घोड़े को घुमाया, उसी समय.रघुबरसिह ने टोका और कहा, “उधर जहां 
पश्चिम तरफ चलिए, इधर का मैदान वहुत अच्छा और सोहावना है |! | 
जे ।इधर पूरब- त्र॒फ भी तो ` कुछ बुरा-नहीं है, मैं इधर ही चलुगा। 
र्‌घु० । नहीं नहीं आप पश्चिम ही को तरफ चलिए, उधर एक काम 
/ निकेगा। दारोगा साहब भी इस घोड़े की चाल देखा चाहते थे; मैंने कह दि, 
| था ks आप क घोड़े पर सवार होकर जाइये और फलानी जगह न 
' हम लाग उस आवेंगे वहाँ ये होंगे और हम 5 
का नार कर रहे मी 07208 फ क हमि थो 
i? र । ऐसा ही शौक था'तो दारोगा साहब भो हमारे यहाँ आ जाते र 
हम लोगों के साथ चलते | | 
अ अव तो जो हो गया सो हो. गया;अव .उनका खगाल 
; आ l मुझे भी परब तरफ जाना बहुत जरूरी हे क्योंकि एक आदमी ९ 
मिलने का वादा कर चुका हूँ । ० ड डे 
इसी तौर पर मेरे और उसके बीच बहुत देर तंक हुज्जत होती रही। ग | 
तरफ जाना चाहता था और वह पश्चिम तरफ जाने के किए जोर देता “|” 


| हा यह निकला कि न पूरब ही गये न पश्चिम ही गये बल्कि लोट कर सी र 
“7 वाप को लात हो, करी ालम हनी "| 
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फुला दिया और कुढ़ा हुआ अपने घर चला गया । । 
ने | मेरा रहा सहा शक भी जाता रहा और .हरदीन की वातों पर मुझे पूरा पूरा 
दिखास हो गया, मगर मेरे दिल में इस वात की उलझन हइ से ज्यादे पैदा हुई 
[बह हरदीन को इन सब बातों की खबर क्योंकर लग जाती है। आखिर रात के 
जव एकान्त हुआ तव मुझसे और हरदीन से इस तरह की बातें होने लगी:-` 
| मैं । हरदीन, तुम्हारी बात तो ठीक निकली, उसने पश्चिम तरफ ले जाने 
हह निए बहुत जोर मारा मगर मैंने उसकी एक न सुनी । 
[मे| हरदीन०। आपने बहुत अच्छा किया नहीं तो इस समय बड़ा अन्वेर हो 
शपा होता । 
मैं० । खेर, यह तो बताओ कि यकायक वह मेरी जान का दुश्मन क्यों बन 


बि ? वह तो मेरी दोस्ती का दम भरता था [ 
[ख| ह° । इसका सबब वही लक्ष्मीदेवी वाला भेद है | में अपनी भूल पर अफ- 
ह करता हूँ, -मुभसे चूक हो गई जो मैंने वह भेद आपसे खोल दिया मैंने तो 
फा गोपाळसिहजी का भला करना चाहा था मगर उन्होंने नादानी करके मामळा 
| । शीविगाइ दिया। उन्होंने जो कुछ आपसे सुना .था लक्ष्मीदेवी से कह कर'दारोगा | 
गैर रघुवर को आपका. दुश्मन बना दिया, क्योंकि इन्हीं दोनों,की बदौलत वह 
मपे को पहुँची , इन्हीं दोनों की बदौलत हमारे महाराज (गोपालसिंह के पिता) 
गये और इन्हीं दोनों ने लक्ष्मीदेवी ही को नहीं बल्कि उसके घर भर को 
षि कर दिया । 
मैं । इस समय तो तुम बड़े ही ताज्जुब की बातें सुना रहे हो ? 
हर० ।-मगर इन बातों को आप अपने ही दिल में रख' कर जमाने की चार 
पाथ काम करें नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, यद्यपि मैं यह कदापि न कहुँगा , 
भाप राजा गोपालसिंह का ध्यान छोड़ दें और उन्हें इने दे क्योंकि बह 
- दोस्त हैं । 
` मैं० । जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा । अच्छा तो यह वताओ कि 
और बलभद्रसिह पर क्या बीती ? 
5 । उन दोनों को दारोगा ने अपने पंजे में फंसा कर कहीं ह दिया 
तो मुझे मालुम है मगर इसके बाद का हाळ मैं कुछ भी नहीं जानता, 
म दे गे या जी कर महक है स 
रु सेभ? शायद मालूम होगा जो रण रसि्ेजी र ६7औ९ जिसने 
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नानक की माँ को धोखा देने के लिए कुछ दिन तक अपना नाम रघुवरपिह जे! 
लिया था तथा जिसकी बदौलत यहाँ की गुप्त. कुमेटी का भुण्डा' फूठा है । उसे 
इस रधुवीररांसह और दारोगा को खुब ही छकाया है । लक्ष्मीदेवी की जगह मुन 
की शादी” करा देने की वावत इनके ओर हेलासिह के वीच में जो पत्र-व्यवह श्र 
हुआ उसकी नकल भी गदाधरसिह (रणधीरसिह के ऐयार) के पास ह्च 
. कि उसने समय पर काम देने के लिए असल चीठियों से अपने हाथ से नकल मै 
` शो । अफसोस, उसने रुपये की लालचं में पड़ कर रधुवरसिंह और दारोगा मे|. 
' छोड़ दिया ओर-इस बात को छिपा रकखा कि यही दोनों उस गुप्त कुमेटी के मुखिया 
' हैं। इस पाप का.फळ गदाधरसिंह को जरूर भोगना पड़ेगा, ताज्जुब नहीं कि एफ 
' दिन उन चीठियों की नकल से उसी को दुःख उठाना पड़े और वे चीठियां Ki 
के लिए काल बन जाँय। र + 
इस समय मुझे हरंदीन की वे बातें अच्छी तरह याद पड़ रही हैं। मैं देखता 
हुँ कि जो कुछ उसने कहा था सन्न उतरा । उन चीठियों की नकल ने खुद भूतन 
का गला दबा दिया जो उन दिनों गदाधरसिंह के नाम से मशहूर हो रहा था|) 
} भूतनाथ का हाल मुझे अच्छी तरह मालुम है और इधर-जो कुछ हो चुका है 
सब भी मैं सुन चुका हैं मगर इतना मैं जरूर कहुँगा कि भूतनाथ के मुकदमे | 
५ तेजसिहजी ने बहुत बड़ों गलती की। गलती तो सभों ने की मगर तेजसिहजी ' 
ऐारों का सरताज मान कर मैं सब के पहिले इन्हीं का नाम लुंगा । इन्होंने प 
' लक्ष्मीदेवी कमिनी और लाडिली इत्यादि के सामने वह कागज का मुदूठा व 
' था ओर चीठियों को पढ़ कर भूतनाथ पर 'इछजाम लगाया था कि विशक | 
| चीठियाँ तनाथ के हाथ की लिखी हुई हैँ” तो इतना क्यों नहीं सोचा कि 


भूतनाथ अपने ही हाथ से लिखा करता था ? 

यहाँ तक कह कर भरतसिह चुप हो रहे और तेर्जासिह की तरफ देखते | 
बल ने कहा , “आपका कहना बहुत ही ठीक है, बेशक उस समय झुम 
भूछ हो गई । उनमें की एक ही चीठी पढ़ कर क्रोध के मारे हम लोग ऐसे ए| 
कह कि इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे सके । बहुत दिनों के बाद जब | | 
हा सुभाई तव हम लोगों को वहुत अफसोस हुआ और तबु | 
लोगों का ख्या भी बदल गया Varanasi Collection: Digtized by eGangotii है ५ 
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से|  भरतसिह ने कहा, .तेजसिहजी-इस दुनिया में बड़े-बड़े चालाकों और होशि- 
ल्‌ | से यहाँ तक कि स्वयं विधाता ही से भूल हो गई है तो फिंर हम लोगों की 
हावा बात है ? मगर मजा तो यह है कि बड़ों की भूल कहने सुनने में नहीं आती 


को कहि सके बड़ेन सों लखे वड़े ही भूल । 
दीन्हें दई गुलाब. के इन डारन ये फुल ॥ 
हलु अव मैं पुनः अपनी कहानी शुरू करता हूँ । द 
सं| इसके बाद भरतसिह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया : - 

भरत० । मैंने हरदीन से कहा कि अगर यह बात है तो गदाघरसिह से मुळा _ 
| करनी चाहिए, मगर वह मुझसे अपने भेद की वाते क्यों कहने लगा ? इसके 
रिक्त वह यहाँ रहता भी नहीं है, कभी कभी आ जाता है। साथ ही इसके | 


गह जानना भी कठिन है कि वह कब आया और कब चला गया! । 
| हर० । ठीक है, मगर मैं आपसे उनकी मुलाकात करा सकता हूँ, आशा है 
१ वे भेरी वात मान लेंगे. और आपको असल हाळ भी वता देंगे । कल वह जमा- 
में आने वाले हैं । 
#{| मैं० | मगर मुझसे और उससे तो किसी तरह की मुलाकात नहीं है, वह मुझ 
यों भरोसा करेगा ? 
#| हर० । कोई चिन्ता नहीं, मैं आपकी उनकी मुलाकात करा दूँगा। 
हरदीन कीं इस बात ने मुझे और भी ताज्जुब में डाल दिया, मैं सोचने लगा 
१ ससे और गदाधररसिह (तनाथ) से ऐसी गहरी: जान पहिचान क्‍यों कर हो 
और बह इस पर क्‍यों भरोसा करता है? | I 
"सिद ने अपना किस्सा यहाँ तक बयान किया था कि उनके काम में विघ्न 
t गया अर्थात्‌ उसी समय एक चोबदार ने आकर इत्तिला दी कि मृतनाथ हाजिर 
खबर को सुनते ही सब कोई खुश हो गये और भरतर्सिह ने भी कहा, 
; मेरे किस्से में विशेष आनन्द आवेगा ।” - * 
|. महाराज ने भूतनाथ को हाजिर करने की आज्ञा दी और सूतनाथःने कमरे 


| बदर कर गिसलामक्या।  . दमो 
| के (ना ह ति ल हो है कि पर 
> परत दिखाई दी.! | 


चन्द्रकान्ता सन्तति ४० 
भूत० ।.जी हाँ ईश्वर की कृपा से सब कुशल है, जितने दिन की छुट्टी के 


गया था. उसके पहिले ही हाजिर हो गया हूँ । 
तेज5 । सो तो ठीक है मगर अपने सपूत लड़के का तो कुछ हाल कहो, क|" 
निपटी? ' . ह 


भूत० । निपटो क्या आपकी आज्ञा पालन की, नानक को मैंने किसी is 
की तकलीफ नहीं दी मगर सजा बहुत ही मजेदार और चटपटी दे दी गई! | 
दवी० । (हंसते हुए) सो क्या ? 
भूत० । मैंने उससे एक ऐसी दिल्‍्लगी को कि वह भी थुश हो गया होगा | 
अगर बिल्कुल जानवर न होगा तो अव हम लोगों की तरफ कभी मु ह भी न कण 
बात बिल्कुछ मामूली थी, जब बह यहाँ आकर मेरी फिक्र-में इवा तो घरु% 
हिफाजत का वन्दोवस्त करने बाद कुछ शारदो. को साथ: लेकर मैं उसके सका 
पर पहुँच उसको माँ को उड़ा लाया मगर उसकी जगह अपने एक शागिद को 
'देई वना कर छोड़ आया । यहाँ उसे शान्ता वना कर अपने खेमे में जो इसा 
के लिए र किया गया था एक छाडी के साथ सुला .दिया और खुद तम \ 
देखने गा | आजिर नानक उसी को शान्ता समझ के उठा ले गया और क|" 
। खुशी अपनी नकली माँ के सामने पहुंच कर डींग हाँवने लगा वल्कि उसकी ब 
| नुसार नकली शान्ता को खम्भे के साथ बाँध कर जूते से पूजा करने र्गा । sl 
| खुव दुग।त कर चुका तव नकलो रामदेई उसके सामने एक पुर्जा फेंक कर १६ 
¦ बाहर निकल गई। उस पुर्जे के पढ़ने स जब उसे मालूमं हुआ कि मैंनें यो 
किया अपनी ही माँ के साथ किया तब वह बहुत, ही शमिन्दा हुआ। उस 
न की जैसी कैफियत हुई मैं कया वयान कं, आप लोग खुद सोच 
भुतनाथ को बात ९न कर सब छोग हेस पड़े । महाराज ने उसे अप 
बुला कर बंठाया और कहा, “भूतनाथ, जरा एक दए; तुम इस किस्से को 
बयान कर जथा मग जरा खुलासे तौर पर कहो |” 
भुतनाथ म इस हल को विस्तार के सोभ ऐसे ढंग पर दःहराब। कि 
हेसते सभों का देम फूरने गा । इसके बाद जच भूतनोथ का मादरम 
भरति अपना किस्सा दयान कर रहे हैं तव उसने भतिदन की तरफ ड |॥ 
Fc Mu फिन न्ते० कु छ सपरवध्ण B'qized by eGangotri hE 
सरत० । बेशक, और नही हाल मैं इस समय वयान कर रहा थां! « 


| 


। 


८ कस 
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| ुतनाथ०। (गोपांळसिह से) क्षमा कीजियेयां, मैंने आपसे उस समय जब 
[णानिन्न वने हुए थे यह भूठ“वबयान किया था कि 'राजां गोपालसिंह के छूटने 
सो वाद मैंने उन कागजों का पता लगाया है जो इस समय मेरे ही साथ'दुश्मनी 
| र हे हैँ इत्यादि । असल में वे कागज मेरे पास उसी जमाने में मौजूद ये, जव 
[तिया में मुझसे और भरतसिंह से मुलाकात हुई थी। आप यह हाल इनकी 
ती सुन चके होंगे। ` ' , HR हः 
` भरत० । हाँ भृतनाथ, इस समय मैं वही हाल वयान कर रहा हूँ, अभी कह 
गि उ. ` ता 5 सा 
सा| 77० । खेर तो अभो श्रोगणेश- है । अच्छा आप बयान कीजिये । 
4 भरतसिंह ने फिर इस तरह वयान किया :-- 
भरत० । दूसरे दिन आाधी रात.के समय जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ 
पह्रदीन ने आकर मुझे जगाया और कहा,' “लीजिये मैं गदाधरसिंहजी को के" 
मा है. उठिये और इनसे मुलाकात कीजिये, ये बड़े ही लायक और वात के घनी ' 
गिम हैँ!” मैं खुशी खुशी उठ बैठा और बड़ी नमीं के साथ भूतनाथ से मिलता ॥ 
| वाद मुझसे और भूतनाथ (गदाधर) से इस .तरह बातंचीत होने लगी :-- 
भूत०। | साहब, आपका हरदीन बड़ा ही नेक और दिलावर है, ऐसे जीवट 
भादमी दुनियाँ में कम दिखाई देगा ।' में तो इसे अपना।परम हितैषी और मित्र 
३मिशषेता हुँ, इसने मेरे साथ जो छुछ भलाइयाँ की हैं उनका वदला मैं किसी तरह 
का हो नहीं सकता । सुझसे आपसे कंभी की जान पहिचान नहीं, मुलाकात नहीं 
षी अवस्था, में मै पहिले पहु विना मंतलब के आपके घर कदापि न आता परंतु ' 
पिभ इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं. चल सका, इन्होंने यहाँ आने के छिए कहा और मैं 
अके चछा आया । इनकी जुबानी मैं सुन भी जुका हैं कि आज कळ आप क्सि 
शेपे हुए हैं. और मुझसे मिलने की जरूरत आपको क्‍यों ट पड़ी अस्तु हरदीन 
, नाानुसार मैं वह कागज का मुंदडा भी आपको दिखाने के लिए लेता आया 
ट श स भापको दारोगा और रघुवरसिंह की हरमजदगी और राजा गोपालसिह 
गंदी का पूरा पूरा हाल मालुम हो जायेगा, मगर खुव यादे रखिये कि इस 
| भैः ER पढ़ कर आप बेताब हो जायंगे, आपको बेहिसाव गुस्सा. चढ़ आवेगा 
|. अपका दिल बेचैनी के साथ तमाम अण्डा फोड़ देने के लिए तैयारहो जायगा 
| नाम पत द करती ड दि की श्रत औीरमाधातों 


> दसे छिपाना पड़ेगा। मुझे हरदीत ने आपका बहुत ज्यादेविशवास दिलाया 


शत 
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है तभी मैं यहाँ आया हूँ और यह अन्ृठी चीज हि दिखाने के लिए तैयार है कहे 
कदापि न आता । : ` AEE | 

५ i आपने बड़ी मेहरबानी की जो मुझ पर भरोसा किया: और यहाँ का 
ले आये, मेरी जुबान से आपका रत्ती भर भेद भी. किसी को नहीं माह हु 
| सकतर इसका आप विशवास रखिये । यद्यपि मैं इस वात का निश्चय कर चुका 
| कि गोपार्लसह के मामले में मैं अब कुछ भी दखल न दूँगा मगर इस वात काब" 
' सोस जरूर है कि वह मेरे मित्र. हैं और दुष्टों ने उन्हे बेतरह फंसा रक्खा हैं। |: 
भूत० । केबल आप ही को नहीं इस बात का अफसोस सुझेको भी है और | है 

। खुद'गोपालसिह को इस आफत से छुड़ाने का इरादा कर रहा हैं, मगर छाचार| 

. कि बलमद्रसिह और लक्ष्मीदेवी का कुछ भी पता नहीं लगता और जब तकर 
' “दोनों का पता न लग जाय तब तक इस मामले को उठाना बड़ी भूल है । ' | 
` ० मगर यह तो आपको निश्चय है न कि इसका कर्ताधर्ता कमबख्त 

| 3 


भृत० । मला इसमें भी. कुछ शक है ? लीजिये इस कागज के. मुटूठे को 7 

-जाइयें तब आपको भी विश्‍वास हो जायगा । है) 

इतना' कह कर भूतनाथ ने कागज का एक मुट्ठा निकाला और मेरे ब 

` “रख दिया तथा मैंने भी उसे पढ़ना शुरू किया । मैं आपसे नहीं कह सकता मिं 

। “कागजों को पढ़ कर मेरे दिल की केसी अवस्था हो गई और दारोगा तथा रह 

' सिंह पर मुझे कितना क्रोध चढ़ आया'। आप छोग तो उसे पढ़ सुन चुके हैं | ' 

` एवं इस बात को खुद समझ सकते हैं । मैंने भतनाथ से कहा कि “यदि तुम |. 
, साथ दो तो मैं आज ही दारोगा और रघुवरसिह को इस दुनिया से उठा द| 

| भूत० । इससे फायदा ही क्या होगा ? और यह काम ही कितना बई ९६ 

| -ु्षे खुद इं बात का खयाल है और मैं लक्ष्मीदेवी का पता लगाने के लिए +| 
| से कोशिश कर रहा हूँ, तथा आपका हरदीन भी पता छगा रहा है। इस 7९ 

समय के पहिले छेडछाड करने से खुद अपने को झूठा बनना पड़ेगा और र|. 

' `देवी भी जहाँ की तहाँ पड़ी सड़ेगी या मर जायगी । । 

| र ह है, अच्छा यह तो बताइये कि आप हरदीन की इतनी £| 
भूत० । इसलिए कि यह सब झळ इन्हों की बदौलत है, इ 

का पत्र बताया व पा किम 

उ ल दा लि ह 
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मै । (हरदीन से) और तुम्हें उस कुमेटी का भेद क्योंकर मालूम हुआ ? 
हर॒०.। (हाथ जोड़ के) मई कीजियेगा, मैं उस कुमेटी का मेम्बर था और 
तकं उन लोगों के खयाल से उन सभों का पक्षपाती बना हुआ हूं, मगर मैं 
म्ददार मेम्बर था इसलिए ऐसी वाते मुझे पसन्द न आई और मैं गुप्त रीति से . 
रोगों का दुश्मन बन बैठा, मगर इतना करने पर भी अभी तक मेरी जान 
मलिए वची हुई है कि आपके घर में मेरे सिवाय और कोई इन लोगों का साथी 


| 


ह 


_ 


नि दिल का हाल तुमसे कहते हैं ? 
न हर०। जी हाँ, तभी तो मैंने आपको रघुवरसिंह के पंजे से वचाया था जब 
ह भपको घोड़े पर सवार कराके ले चछा था ! 
|| ० । अगर ऐसा हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि उस दिन 
पिन छूगने के कारण रघुवरसिह ने अव कौन सी कार्रवाई सोची है । 
| ९० । जी हाँ, पहिले तो उसने मुझसे पूछा था कि 'भरतसिह ने ऐसा क्यों 
।/'बया उसको मेरी नीयंत का कुछ पता छग गया' ? जिसके जवाब में मैने 
कि 'नहीं, किसी दूसरे सवब से ऐसा हुआ होगा'! इसके वाद दारोगा साहब 
भि पर हुक्म रूगाया कि “तू भरतसिह को जिस तरह हो सके जहुर दे दे' । 
कहा, “बहुंत अच्छा ऐसा ही करूँगा, मगर इस काम में पाँच सात दिन जरूर 
| जायेगे ।” ड Saad: 
(| शना कह कर हरदीन ने भूतनाथ से पूछा कि 'कहिए अबं क्या करना चाहिए! ? 
जवाव में “भूतनाथ ने कहा कि 'अब पाँच सात दिन के वाद 'भरतसिह को * 
| (5 हल्ला मचा देना चाहिए कि मुझको किसी ने जहर दे दिया, वल्कि कुछ _ 
| की सी नकल भी करके दिखा देनी चाहिये' ।. 
4 सेके वाद थोड़ी Rs भूतनाथ से बातचीत होती रही और क्रिसी 
मिलने को वादा करके भूतनाथ विदा हुआ । 
स षेटना के वाद कई दफे भूतनाथ से मुलाकात हुई वलिक कहना चाहिए ; 
९% बौर'भेरे बीच में एक प्रकार की मित्रता सी हो गई और इन्होंने कई - 
सहायताभीकी। 25: ४ किमे 
ऽ.  लपुस में सलाह हो चुकी थी मुझे यह मशहूर सा i क 'मुः 
| ह हेतिः, ० बे छडरीमाहीनहीता खी एवि 


“AY 


[३ 7० । तो क्या अभी तक तुम उन. लोगों के साथी वने हुए हो और वे.ोग 
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भेरे नौकर पर कम्बख्त दारोगा को शक न हो जाय, मगर इसका कोई 
: नतीजा न निकला अर्थात्‌ दारोगा को मास्क गया कि हरदीन उसका 
साथी और भेदिया नहीं है । . ; 
एक दिन रात के समथ एकान्त में हरदीन ने मुझसे “लीजिये 

` दारोगा साहव को निश्चय होगया कि मैं उनका सच्चा साथी नहीं हूँ। आज 
. मुझे अपने पास बुलाया था मगर मैं गया नहीं क्योंकि मुझे यह निश्चय हो 
, कि जाने के साथ ही मैं उसके फब्जें में आ जाऊँगा और फिर किसी तरहजा 

- बचेगी, यों तो छिटके 'रहने पर लड़ते झगड़ते जैसा होगा देखा जायगा। भसु 

' समय मुझे आपसे यह कहना है कि आज से मैं आपके यहाँ रहना छोड़ दूँगा मे 
तब तक आपके पास'न आऊँगा जब तक मैं दारोगा की तरफ से वेफिक़ नहो, 
देखा चाहिए मेरे उससे क्योंकर निपटती है, वह मुझे मार कर निश्चिन्त दे 
या मैं उसे जहन्नुम में पहुंचा कर कलेजा ठंढा करता हूँ । मुझे अपने भरने का 
. कुछ भी नहीं है मगर इस वात का अफसोस जरूर है कि मेरे जाने वादभ 
मददगार यहाँ कोई भी नहीं है और कम्बख्त दारोगा आपको फंसाने में किसी 
की कसर न करेगा, खैर लाचारी है क्योंकि मेरे यहाँ रहने से भी आप |र 
, , कल्याण नहीं हो सकता, यों तो मैं छिपे छिपे कुछ न कुछ मदद जरूर कर| 
आप जहाँ तक हो सके खूब होशियारी के साथ काम कीजियेया । ॒ 

मैं० । अगर यही वात्‌ है तो तुम्हारे भागने की कोई जरूरत 
' होती। हम लोग दारोगा के भेदों को खोल कर खुल्लमखुल्ला उसका 
¦ करसकते हैं। ` I ह, 
। हर० । इससे कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम रोगं के प "| 
| के सा हे a क न उसके वरावर ताकत ही हैं। A 
॥ 52 [ इन भेदों गोपालसिंह नहीं आः 
| कहे से भी कोई काम नही RN iS 
| हर०। नहीं,ऐसा करने से जो कुछ बरस दो वरस गोपालसिहजी की 

| 


है वह भी न रहेगी अर्थात्‌ हम लोगों के साथ ही साथ वे भी मार डति 
आप नहीं समझ सकते और नहीं जानते कि दारोग्रा की असली सूर 
उसकी ताकत कैसी है, और उसके, मजबूत जाल किस कारीगरी के ह| 
हैं । गोपालसिंह अपने को राजा और शक्तिमान समझते होंगे मगर ४ 


डेक होगा ने अने, काकी झछ भी, ही कल ही. हगि | 
सिंह किसी को किसी तरह की खबर किए ली k 


= हु - तैईसवाँ भाग 
हे मार डाळें तो वेशक वे राजा कहा सकते हैं, मगर ऐसी अवस्था में माया- 
उन्हें जीता-न छोड़ेगी औद्ुक्क्षमीदेवी वाला भेद भी ज्यों का त्यों बन्द रह. 
, वह भी किसी तहखाने में पड़ी पड़ी भूखी प्यासी मर जायगी । 
इसी तरह पर हमारे और हरदीन के वीच में देर तक बातें होती रहीं और 
मेरी हर एक वात का जवाब देता रहा । अन्त में वह मुझे समझा बुझा कर 
{से बाहर निकल गया और उसका पता न रूगा । { 
रात भर मुझे नींद न आई और मैं तरह तरह की वाते सोचता रह गया । 
को चारपाई से उठा, हाथ मुँह धोने के वाद दर्वारी कपड़े पहिरे, हमें लगाए 
हि राजा साहव की तरफ रवाना हुआ । जव मैं उस तिरमुहानी पर पहुंचा जहाँ 
(क रास्ता राजा साहुव के दीवानखाने की तरफ और दूसरा खास वाग की 
गया है तव उस जयह पर दारोगा साहब से मुलाकात हुई जो दीवानखाने 
तरफ से छोटे हुए भले आ .रहे थे । क 
प्रकट में मुझसे और दारोगा साहव से बहुत अच्छी तरह साहव सलामत हुई 
!उ्होनि उदासीनता के साथ मुझसे कहा, “आप दीवानखाने की तरफ कहाँ 
हे हैं, राजा साहव तो: खास वाग में चले गये; सेरे साथ चलिए, मैं भी उन्हीं 
ने के लिए जा रहा हैं, सुना है कि रात से उनकी तवीयत खराब ' 
ही है ॥ 
| 7० । (ताज्जुब के साथ) क्यों क्यों, कुशल तो है ? न्‍ 
दरोगा७ । अभी अभी पता लगा है कि आधी रात के वादसे उन्हें वेहिसाव 
और के आ रहे हैं, आप कृपा करके यदि मोहनजी वैद्य को अपने सांथ लेते 
गी वड़ा काँम हो, मैं खुद उनकी तरफ जाने का इरादा कर रहा था । . 
qh दारोगा की बातें सुन कर मैं घवड़ा गया, राजा साहब की वीमारी का हाल 
' ही मेरी तबीयत उदास हो गई. और मैं 'बहुत अच्छा' कह उल्टे पैर लौटा 
' हनर ी वेद्य की तरफ रवाना हुआ । * 
हाँ तक/अपना हाल कह कुछ देर के लिए भरतसिह चुप हो गये और दम 
= | इस समय जीतसिंह ने महाराज की तरफ देखा और कहा, “भरत- 
अर करभा भी दर्वारे-आम में अ सामने ही सुनने लायक है ।” 
° । वेशक ऐसा ही है । (गोपालसिंह से) तुम्हारी क्या राय है ? 
शी ° । महाराज की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ वोल न सका नही तो मैं 


, f जाओ नि ह बकावपोशों जी, व ई हे बिल्सी नदियों के, 


हि 
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` जव दिन वहुत कम वाकी रह गया तव धीरे धीरे घर की तरफ छौटे । 


. NN ~ 


चन्द्रकान्ता सन्तति कै ' 
और सभों ने भी यही राय दी, आखिर महाराज ने हुक्म दिया कि 
दर्वारे-आम किया जाय और कैदी लोग दर्बासँकँ लाये जाँय' । 

„दिन पहर भर से कुछ कम बाकी था जब यह्‌ छोटा सा दर्वार वर्खात्त | 
और सब कोई अपने ठिकाने चले गये, कुँअर आंनन्दसिह शिकारी कपड़े पहि 
तारासिह.को साथ लिए महर के बाहर आए और दोनों दोस्त घोड़ों पर स. 

` हो जंगल कीः तरफ रवाना हो गये । 
दसवाँ बयानं 

घोड़े पर सवार तारासिंह को साथ लिए हुए कुंअर आनन्दसिह जंगल 

` जंगल घूमते और साधारण ढंग पर शिकार खेळते हुए बहुत दूर निकल गयेः् 


प्‌ 


€ 


हम ऊपर के किसी वयान में लिख आये हैं कि 'अटारी पर एक से] 
बंगले में बैठी हुई किशोरी कामिनी और कमलिनी वगैरह ने जंगल से निक | 
घर की तरफ आते हुए बुंअर आनन्दसिह और तारासिह को देखा तथा | 
देखा कि दस वारह नकावपोशों ने जंगल में से निकल इन दोनों पर तीर 
और ये दोनों उनका पीछा करते हुए पुनः जंगल के अन्दर घुस गए इ 

“ यह वही मौका है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं । उस समय कमला ग 
लौंडी की जुबानी इन्द्रजीतसिह को इस वात की खवर दिलवा दी थी, औं 
पाते ही कुंअर इनद्रजीतसिह भंरोसिह तथा और भी बहुत से आदमी आ 
की मदद के लिए रवाना हो गए थे । : 
असल बात यह थी कि भूतनाथ की चालाकी से शर्मिन्दगी उठा कर भी] 

` ने समन नहीं किया बल्कि पुनः इन लोगों का पीछा किया और अवकी दए र 
से जाहिर हुआ था कि मौका मिले तो आनन्दसिह को तीर'का निशाना वरे] 
इसी तरह वारी वारी से अपने दुश्मनों की जान लेकर कलेजा ठंडा करें! | 
उसका यह्‌ इरादा,भी काम न आया,आनन्दसिह और ताडासिह की चाल 
उनके घोड़ों की चपळता के कारंण उसका निशाना कारगर न हुआ औ* 
, तेजो के साथ उसके सर पर पहुंच कर सभों को हर तरह से मजबूर * jh 
तव तक मदद लिए हुए कुँअर इन्द्रजीतसिह भी जा पहुंचे और आरद ९, 4 
दहित तिताः तक, परिवारास. एम्ेडिव्छसी०सक्षमु म. भी E 
हो गया कि इसके साथियों में से कई आदमी निकल गए मगर इस बा _ 


पा हे ' तेईसवां भाग 

। (वाह न की गई और जो कुछ गिरफ्तार हो गए थे उन्हीं को लेकर सब कोई 

शर की तरफ. रवाना हो गए । | , 

| कम्बख्त नानक पर हर तरह की रिआयत की गई, बहुत कड़ी सजापाने के 

छग होने पर भी उसे किसी तरह कीं सजा न दी गई, और वह इस ख्याल से 

हुल साफ छोड़ दिया गया कि शायद फिर भी सुधर जाय मगर नहीं-- . ' 

म भूयोपि सिक्ता पयसा घृतेन 

। : न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति 

अर्थात्‌ “नीम न मीठी, होय सींचे गुड़ घीउ से ४” ; 

ह| आखिर नानक को वह दुःख भोगना ही पड़ा जो उसकी किस्मत में बदा हुआ था। 

| जिस समय नानक गिरफ्तार करके लाया गया और लोगों ने उसका हाल 

'उस समय सभों को उसकी नालायकी पर बहुत ही रंज हुआ । महाराज की 

नुसार वह्‌ कंदखाने में पहुंचाया गया और सभों को निश्चय हो गया कि अव 

किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता । 

| इसरेदिन दर्वारे-आम का बन्दोबस्त किया गया और कैदियों का मुकदमा सुनने 

ैछिए बड़े शौक से लोग इकट्ठा होने लगे । हंथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े 

कैदी लोग हाजिर किए गए और आपुस वालों तथा ऐयारोंको साथ लिए हुए: 

तिराज भी दर्वार में आकर एक ऊंची.गह्दी पर बैठ गये । आज के दर्वार में 

षः मामूली से बहुत ज्यादे थी और कैदियों का मुकदमा सुनने के रिए सभी 

पल हो रहे थे।, भरतसिंह दलीपशाह अजुनसिंह तथा उनके और भी दो 
मी जो तिलिस्म के बाहर होने के बांद अपने घर चले गए थे और अब लौट 

हु अपने अपने चेहरों पर नकाव डाळ कर दर्बार में राजा गोपार्लसिह के 

| षठ गये और महाराज के हुक्म का इन्तजार करने लगे । , 

। महाराज का इशारा पाकर भरतसिह खड़े हो गए और उन्होंने दारोगा तथा 

| की तरफ देख कर कहा-- 

। दारोगा साहब, जरा मेरी तरफ देखिए और पहिचानिए कि मैं. कौन हूँ । 

“तू भी इधर निगाह कर!” . 

| भा कह कर भरतसिह ने अपने चेहरे पर से नकाव उलट दी और एक 

| परे तरफ देख कर सभों का ध्यान अपनी तरफ खैंच लिया । सूरत देखते | 

गा और जैपाल थर थर काँपने लगे । दारोगाःने लडखड़ाई हुई आवाज 


गम एािदह हे. ङा 


5 चन्द्रकान्ता सन्तति 


दिन हो गए, यह तो कोई ऐयार है !!' 3 
भरत० । नहीं नहीं दारोगा साहब मैं ऐयार नहीं हूँ, मैं वही भर्ता 
जिसे आपने हद से ज्यादा सताया था, मैं वहीँ भरतसिह हूँ जिसके मुंह परान 
मिर्च का तोबड़ा चढ़ाया था और मैं वही भरतसिंह हूँ जिसे आपने अंधेरे कूपं] 
लटका दिया था । सुनिये मैं अपना किस्सा बयान करता हूँ और यह भौ कहा। 
कि आखीर में मेरी जान क्योंकर बची । जैपालसिह्‌, आप भी सुनिए ओऔर हुं 
भरते चलिए । 
इतना कह कर भरतसिह ने अपना किस्सा आदि से कहना आरम्भ [$ 
जैस कि हम ऊपर बयान कर आगे हैं और इसके वाद यों कहने रगे :-- 
भरत० । दारोगा की बातों ने मुझे घवड़ा दिया और मैं उलटे पैर मोहा 
वैद्य को बुलात्ते के लिए रवाना हुआ । मुझे इस वात का रत्ती भर भी शकग 
कि मोहनजी और दारोगा साहव एक ही थैली के चट्टे वट्ट हैं अथवा इन दो 
हमारे लिए कुछ बातें तै पा चुकी हैँ । मैं बेधड़क उनके मकान प॑र गया 
इत्तिला कराने के बाद उनके एकान्त वाले कमरे में जा पहुंचा जहाँ उन्होंने 
बुला भेजा था । उस समय वे अकेले बैठे माला जप रहे थे “नौकर मुझे वहाँ 
पहुंचा कर विदा हो गया और मैंने उनके पास बैठ कर रोजा साहब का 
वयान करके खास बाग में चने के लिए कहा । जवाब में वैद्यजी यह | 
कि 'मैं दवाओं का बन्दोवस्त करके अभी आपके साथ चलता हूँ खड़े हए 
आळ्मारी में से कई तरह की शीशियाँ निकाल निकाल जमीन पर 
उसी बीच में उन्होंने एक छोटी शीशी निकाल कर मेरे हाथ में दी और 
* “देखिए यह मैंने एक नये ढंग की ताकत की दवा तैयार की है, खाता तो 
, सहा इसके सुघने ही से तुरत मालूम होता है कि वदन में एक तरह कीर्ण 
- आ रही है ! लीजिए जरा सूंच के अन्दाज तो कीजिए ।” ५ 
मैं वैधी के फेर में पड़ गया और शीशी का मुँह खोल कर सूबे 
इतना तो मालूम हुआ कि इसमें कोई खुशबूदार चीज है मगर फिर 
सुध न रही च मैं होश में आया तो अपने को हथकड़ी बेड़ी से मजर] 
जा 
ग Er सामने बेड ह) 5 न 
० । (दारोग्रा से) अब मालम . काम के 
वेद्यजी क्रे।प्रास्नभेजता। र Varan Nb हम FO इ 


तेईसवां भाग 
दारोगा० । वेशक इसीलिए, क्योंकि तुम मेरी जड़ काटने के लिए तैयार 

| थे। 

हो, । तो फिर मुझे कंद कर रखने से क्या' फायदा ? मार कर वखेड़ा 

ः वेखटके आनन्द कीजिए । 

| दारोगा० । हाँ अगर तुम मेरी वात न मानोगे तो बेशक मुझे ऐसा ही 

"सा पड़ेगा । 

मैं० । मानने की कौन सी वात है ? मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम नहीं 

जिससे आपको किसी तरह का नुक्सान पहुंचे । 

दारोगा० । ये सव दातें तो रहने दो क्योंकि तुम और हरदीन मिल कर जो 

* हकर चुके थे और जो किया चाहते थे उसे मैं खूब जानता हूं मगर वात मह॒ 

हि अगर तुम वाहो तो मैं तुम्हें इस. कैद से छुट्टी दे सकता हूँ नहीं तो मौत 

म लिए रकखी हुई है । 

म०। खेर वताइये तो सही. किं वह कौन सा काम है जिसके करने से छुट्टी 

फंड सकती है । 

| दारोगा० । यही कि तुम एक चीठी इन रघुवरसिह अर्थात्‌ जैपाल के नाम 

[दिख दो जिसमें यह वात हो कि “लक्ष्मीदेवी के बदले में मुन्दर, को मायारानी 

देन में जो कुछ मेहनत की है वह हम तुम दोनों ने मिल कर की है अतएव 

है कि इस काम में जो कुछ तुमने फायदा उठाया है उसमें से आधा मुझे 

[वा नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा' । 

मैं० । ठीक है, सापका मतलव मैं समझ गया, खैर आज तो नहीं मगर कल 

थाप कहते हूँ वैसा ही कर दूँगा । 

दारोगा । आखिर एक दिन की देर करने में तुमने फायदा ही बया सोच 
| 


मैं । सो भी कल ही वताऊँगा । 

8 क्या हज है क्छ ही सही! 

कह्‌ दरि चा गया और मैं भूखा प्यासा उसी कोठरी में पड़ा 
रह तरह की वातें सोचने लगा क्योंकि उस दिन दारोगा ने मेरे खाने पीने 
डेछ भी प्रबन्ध न किया । मुझे निश्चय हो गया कि इस ढंग की चीठी : 
९ वन दारोगा मुझे जानसे मार डालेगा और मेरे मरने के वाद यही चीठी 
भि 0 कासवव बनेगी, मेरे दोस्त गोपालसिंह मुझको वेईमान समझेगे और 
अचि हेयो करतीअस्तु नि दिस में सनकी पक हे 


चन्द्रकान्ता सन्तति र { 
जान जाय या रहे मगर इस तरह की चीठी मैं कदापि न लिखूंगा। आखिरमर|| 
तो जरूर ही है फिर कलंक का टीका जान बूझ कर अपने माथे क्यों लगाइ! 
दूसरे, दिन रघुबरसिह को साथ लिए हुए दारोगा. पुनः मेरे पास आगा।|; 
` भरतसिह ने अपना हाल यहाँ तक वयान किया था कि राजा गोपाल 
` रीच ही में`टोका और पूछा, “कया रघुवरसिंह भी इसी जेपाल का-नाम है| 
| भरत०। जी हाँ, इसका नाम रघुवरसिंह था और कुछ दिन के रिए ली 
। अपना नाम 'भूतनाथ' रख लिया था। द 

| गोपाल० । ठीक है, मुझे इस वारे में धोखा हुआ, नहीं वल्कि मेरे खज 
ही ते मुझे धोखा दिया, खैर तव कया हुआ ? 
भरत०। हाँ तो दूसरे-दित जैपाल. को साथ लिए हुए दारोगा पुनः मेरे 
“आया और बोला, “कहो चीठी लिख देने कें लिए तैयार हो या नहीं !' |. 
जवाब में मैंने कहा कि 'मर्‌ जाना मंजूर है मगर झूठे कलंक का. टीका गए 
माथे पर रूगाना मंजूर नहीं'-! ee 
दारोगा ने मुझे कई तरह से संमक्षाना वुझाना और धोखे में डालना १ 

मगर मैंने उसकी एक न सुनी । आखिर दोनों ने मिल कर मुझ मारना शुह 
` यहाँ तक मारा कि मैं बेहोश हो गया,। जब होश में आया तो.फिर उसी रि 
. अपने को कैद पाया । भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाळ हो गयां ब 
मार के सबब से तमाम बदन चूर चूर हो रहा था। तीसरे दिन दोनों शता 
मेरे पास आये और जव उस दिन भी मैंने दारोगा की वात न मानी वो: 
घोड़ों के दाना खाने बाले तोड़े में चूर किया हुआ मिरा रख कर मरे 
चढ़ा दिया । हाय हाय ! उस तकलीफ को मैं कभी नहीं भूल सुकता !/ 
ने यहाँ तक कह कर भरतसिह चुप हो गये और दारोगा तथा जैपाल की 
देखने लगे ग वे दोनों सर नीचा किए हुए जमीन की तरफ देख रहें थें मि 
के मारे दोनों का वदन काँप रहा था। भरतसिह ने पुकार कर कहा, “हिरी 
साहब, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सच है या झूठ ?” मगर दारोगा" + 
कुछ भी जवाब न दिया। मगर उस समय दर्वार में जितने आदमी बे 
के मारे सभों का बुरा हाल था और सव कोई दारोगा की तरफ र 
निगाह से देख रहे थे । भरतसिह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया म 

 _ भरत०। दारोगा के सम्बन्ध में मेरा किस्सा वैसा दिलचस्प ह 
हृहीपषाहलीइ हति "आस होष-छु/ जेन) उत्के की, 


a 


७, | ४ तैईसवाँ भाग र 
हित्र घटनाएँ हो चुकी हैं, बल्कि यों कहना चाहिए कि मेरा तमाम किस्सा 
| की एक दिन की घटना का मुकावला भी नहीं कर सकता, परन्तु साथ ही 
के यह बात भी जरूर है कि मैंने न तो कभी किसी के साथ किसी तरह की 
रई री और न किसी से विशेष मेलजोल याहँसी दिल्‍्ळगी ही रखता था, फिर . 
शी उन दिनों जमानिया की वह दशा थी कि सादे ढंग पर जिन्दगी बिताने वाळा 
भी सुख की नींद नै सो -सका और राजा साहव की. दोस्ती की वदौलत मुझे 
तरह का दुःख भोगना पड़ा । इस हरामखोर दारोगा ने ऐसे ऐसे कुकमं. किए 
"कि जिनका पूरा पुरा बयान हो ही नहीं सकता और न यही मेरी समझ में 
` ता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी सजा है जो इसके योग्य समझी जाय अस्तु 
प मं संक्षेप में अपना हाल समाप्त करता हूँ । i 
स॑ अपने मन के माफिक चीठी लिखाने की नीयत से आठ दिन तक कम्बख्त 
पतेया ने मुझे वेहिसाबं तकलीफें दीं। मिर्च का तोबड़ा मेरे मुँह पर चढ़ाया, 
छूरीली राई का लेप मेरे बदन पर किया, कूएं में लटकाया, गन्दी कोठरी में 
किया, जो जो सूझा सवः कुछ किया और इतने दिनों तक बराबर ही मुझे 
भी रकबा मगर न आ क्या सवव है कि मेरी जान न निकली। मैं बरा- 
ह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि किसी तरह मुझे मौत दे जिससे इस -दुःख से 
डी मिले । आखिरी दिन मैं इतना कमजोर हो गया था कि मुझमें वात करने 
' ताकत न थी । i 
| उस दिन आधी रात के समय मैं उसी कोठरी में पड़ा पड़ा मौत का इन्तजारे 
"रहा था कि यकायक कोठरी का दर्वाजा खुला और एक नकाबपोश दाहिने , 
में नंगी नलवार और बाएं हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए हुए कोठरीके £ 


जमीन पर रख मुझसे चिमट गया और रोने लगा । उसकी ऐसी मुहब्बत 
ठ चौक पड़ा और मुझे ठुरत मालूम हो गया कि यह मेरा पुराना खैरख्बाह | 
है। उसके चेहरे से नक्ाब हटा कर मैंने उसकी सूरत देखी औरतव रोने | 
सका " साथ दिया । 2 पल 

डी ही देर बांद हरदीन मुझसे अलग हुआ और बोला, “मैं किसी न किसी 
' |." हों पहाल जमणमाङ,रहा तिरपा लहा हक हैसा तिजाप 


~ ° पड 


चन्द्रकान्ता सूबुतति CE ४! 
'चवड़ाएँ नहीं, मैं एक दफे तो दुश्मन को सताए विना नहीं रहता, अव आप शोर | 
उठें और जो कुछ मैं खाने पीने के लिए छाया हूँ उसे भोजन करके चैतन्य हो जागे। | 

जो गठरी हरदीन लाया था उसमें खाने पीने का सामान था । उसने मे 
भोजन कराया, पानी पिलाया और इसके वाद मेरे हाथ में एक तलवार दे ग 

बोला, “बस अब आप उठिये और मेरे पीछे पीछे चले आइए, र i 

| है कि मैं आपसे विशेष बातें करूँ, इसके अतिरिक्त जिस जगह पर आप कदु स 

| तिलिस्म का एक हिस्सा है, यहाँ से निकलने के लिए भी बहुत.उद्योग करना होगा। | 

भोजन करने से कुछ ताकत तो मुझमें हो ही गई थी मगर कंद से छुट 

। मिलने की उम्मीद ने उससे भी ज्यादे ताकत पैदा कर दी । मैं उठ खड़ा 

| और हरदीन के पीछें पीछे रवाना हुआ । कोठरी का दरवाजा खोलने के वा 

| 


जब यैं बाहर निकला तव मुझे मालूम हुआ कि मैं खास बाग के तीसरे दर्जे मं| 
i 
Ky 


` जिसमें कई दफे राजा गोपालसिह के साथ आ चुका था, मगर इस वात से 
बहुत ही ताज्जुव हुआ और मैं सोचने लगा कि देखो राज! साहव के खास क 
ही में दारोगा लोगों पर इतन! जुल्म करता है और राजां साहव को खबर 
नहीं होती ! क्या यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिनका हाल दारोगा जानता बि 
राजा साहव नहीं जानते ? ' “ | 
| खैर मैं कोठरी के वाहर निकल कर वारामदे में पहुंचा जहाँ से बागे व 
| दाहिने सिफं दो ही तरफ जाने का रास्ता था दाहिने तरफ इशारा करके ४४ 
¦ ने मुझसे कहा, “इसी तरफ से मैं आया हूं, दारोगा जैपाल तथा बहुत से वा. 
/ इस तरफ बठे हैं इसलिए इधर तो अब जा नहीं सकते, हाँ वाई तरफ १ | 
| कहीं न कहीं तो रास्ता मिळ ही जायगा ।” 
रात चाँदनी थी और ऊपर से खुला रहने के सवव उधर की हर एं ' . 
साफ साफ दिखाई देती थी । हम दोनों आदमी बाई तरफ रवाना हुए | 
पचीस कदम जाने के वाद नीचे उतरने क्रे लिए दस बारह सीढ़ियाँ मिली" 
ते करने के वाद हम दोनों एक दालान में पहुंचे जो बहुत लम्बा चौड़ा तो * 
'मगर निहायत खूबसूरत और स्याह पत्थर का. वना हुआ था । रे दर 
र र र प दारोगा. और जैपाल तेजी के साथ आते हुए ६ 4 
[र हरदीन गी i रों के | 
अनके ही कार है भी परवाह न की और च इन दोनों ` 
; ००-हरदीन' भुझी अपने पीछे करने के वी आड़ करे खड़ा हो? गयी रत | 


पी . देवं भाग 
गे सैकड़ों गेलियाँ दीं और मुकावळा करने के छिए ललकारा मगर उन दोनों: 
[सै हिम्मत न पड़ी कि आगे बढ़ें और हरदीन का मुकाबला करें। कुछ देर तक 
| बड़े देखने और' सोचने के वाद दारोगा ने अपने जेव में से एक" छोटा सा 
पहा निकाळा और हम दोनों .की तरफ फेंका । हरदीन समझ गया क्रि जमीन" 
| गिरने के साथ ही इसमें से वेहोशी का धंआ निकलेगा । उसने अपने हाथसे | 


| 
+ 


क्र 


बे भागने का इशारा किया । गोला जमीन पर गिर कर फटा और उसमें से" 
[दित सा धूआँ निकला मगर हम दोनों वहाँ से हट गये थे इसलिए उसका कुछ 
गिर न हुआ । उसी समय दारोगा ने हम लोगों की तरफ फेंकने के लिए दूसरा | 
ला निकाला । र 5 
इस दालान के वीचोवीच में एक छोटा. सा चबूतरा लार पत्थर का बना 
शा था मगर हम दोनों यह नहीं जानते थे कि इसमें क्या गुण है। दारोगा को 
[पर गोला निकालते देख हम दोनों उस चबूतरे पर चढ़ गए मगर उस पर से. 
#गिरकर भाग न सकेक्योंकि चढ़ने के साथ ही चबूतरा हिला, तब हम दं,नों को लिए ( 
जमीन के अन्दर धेस गया और साथ ही न मालूम किस चीज के असर से. 
| हि दोनों वेहोश हो गये । जव होश में आये तो चारो तरफ अन्धकार ही अन्ध- 
[र दिखाई दिया, नहीं कह सकते कि हम दोनों कितनी देर तक वेहोश रहे । 
कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहने के वाद सामने की. तरफ कुछ उजाला मालूम 
और चह उजाला धीरे धीरे बढ़ने लगा जिससे हमने समझा किंसामने कोई 
हिना है और उसमें से सुवह की सुफेदी दिखाई दे रही है हम दोनों उठ कर | 
हि हए और उसी उजाले की तरफ बढ़े। वास्तव में वैसा ही था जैसा हमलोगों , 
ER बा था ? कई कदम चलने के वाद एक दर्वाजा मिला जिसे लाँध कर हम 
| उसी बुज वाले वाग में जा पहुंचे जहाँ दोनों कुमारों से मुलाकात हुई थी । . 
वाद बाहर का हाल बहुत दिनों तक कुछ भी मालूम न हुआ कि क्या हो 
नः और क्या हुआ । बहुत दिनों तक वहाँ से बाहर निकलने के लिए उद्योग 
के परन्तु सव व्यर्थ हुआ और वहाँ से छूट्री तभी मिली जब दोनों कुमारों 
"ण हुए॥ । कुछ दिनों वाद दल्लीपशाह से भी उसी बाग में मुलाकात हुई . | 
LN - दै उनका किस्सा सुनने से आप लोगों को मालूम होगा। वस इतना 
| क्रिस्सा है, हाँ जव आप लोग दलीपशाह की कहानी सुने त्ब बेशक 
भीनन्द मिलेगा । (एक नकावपोश की तरफवता कर) मेरा पुराना खैरबाह ' 


; F । # देखिए सकती! सतहि वर्सियाँ भगि!/चौंधा' वयय by eGangotri + 


न्द्रकान्ता सन्तति a ' 
हेरदीन यही है जो इतने दिनों तक मेरे दुःख सुख का साथी वना रहा औरत |' 
ओं मेरे साथ ही केद से छूटा । 
भरतसिंह्‌ की कथा समाप्त होने के बाद दर्वार बर्खास्त किया गया और म्ह |' 
“राज ने हुक्म दिया कि' 'कल. के द्वार में दलीपशाह अपना किस्सा वयान करेगे।.. 


ग्यारहवां बयान _ | 
दूंसरे-दिन पुनः उसी ढंग का. दर्वार लगा और सव कोई अपने अपने ठिकतो।' 
“यर बैठ गये। . 


इशारा पाकर दलीपशाह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चेहरे पर सेनका|' 
:हुटा करे दारोगा जैपाल वेगम और नागर वगेरह की तरफ देख कर कहा-- 
दळीप० । आप लोगों की खुशकिस्मती का जमान। तो बीत गया अबब 
-जमाना आ गया है कि आप लोग अपने किए का फल भोगें और देखें कि आपे| 
“जन छोगों को जहन्नुम में पहुंचाने का बीड़ा उठाया था आज ईश्वर की कृपा 
, बे ही लोग आपको हंसते खेलते दिखाई देते हैं । खैर मुझे इन बातों से कोई म|' 
_ छव नहीं, इसका निपटारा तो महाराज की आज्ञा से होगा, मुझे अपना किस 
बयान करने का हुक्म हुआ है सो वयान करता हूँ । (और लोगों की तरफ वे] 
` कर) मेरे किस्से से भूतनाथ का भी बहुत: बड़ा सम्वन्ध है मगर इस खयाल प 
'कि गहाशाज ने भूतनाथ का कसूर माफ करके उसे अपना ऐयार बना ल्याइ 

अपने किस्से में उन बातों का जिक्र छोड़ता जाऊँगा जिससे भूतनाथ की वदता 
'होती है, इसके अतिरिक्त भूतनाथ प्रतिज्ञानुसार महाराज के आगे पेश करे |: 
'छिए स्वयं अपनी जीवनी लिख रहा है जिससे महाराज को पूरा पूरा हाल मर्द 
हा जायगा अस्तु मुझे कुछ कुहने की जरूरत भी नहीं है ।. 
मैं मिर्जापुर के रहने बाले दीनद्यालसिंह ऐयार का लड़का हूँ । मेरे प , 
महाराज धौलपुर के यहाँ रहते थे और वहाँ उनकी वहत इज्जत और कदर भै |. 
उन्होने मुझे ऐयारी सिखाने में किसी क की त्रुटि नहीं की, जहाँ तक हो|. 

; 'ह को शुट नह की, जह्‌ 


म पिताः की जगह, मिलती थी और महाराज मुझे बहुत चाहते थे, मगर 
पिता के मरने के साथ ही रियासत छोड़ दी और अपने जन्म-स्थान मिज 
चला क्योंचि मेरे. ~ लए (* प रौ न 
ला अया ककि मेरे पिता मेरे लिए बहुत द्ौकक छोड़-बठे, धी 
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पने की कुछ परवाह न थी । पिता के देहान्त के साल भर पहिले ही मेरी माँ 
ग्र चुकी थी अतएव केवल मैं और मेरी सत्री दो ही आदमी अपने घर के मालिक थे। 

. जमानिया की रियासत से मुझे किसी तरह का सम्बन्ध नहीं था परन्तु इस- 
लिए कि मैं एक नामी ऐयार का रूड़का और खुद भी ऐयार था तथा बहुत से ऐयारों से 
गहरी जान पहिचान रखता था मुझे चारो तरफ की खबरें वरावर मिला करती 

े/थी, इसी तरह जमानिया में जो कुछ चालवाजियाँ हुआ करती थीं वह भी मुझसे 
छिपी हुई न थीं । भूतनाथ की स्त्री और मेरी स्त्री आपुस, में मौसेरी बहिनें होती 

= हैं और भूतनाथ को जमानिया से वहुत घना सम्वन्ध हो गया था इसलिएः्जमा- 
तिया का हाल जानने के छिए में उद्योग भी किया करता था मगर उसमें किसी 
कह का दखळ नहीं देता था । (दारोगा की तरफ इशारः करके) इस हरामखोर 
फ़|पारोगा ने रियासत पर अपना दवाव डालने की नीयत से विचित्र ढोंग रच लिया 
है|, शादी नहीं की थी और वावाजी तथा ब्रह्मचारी के नाम से अपने को प्रसिद्ध 
म|*र रकबा था बल्कि मौके मौके पर छोगों को कहा करता था कि मैं तो साधू 

स भादमी हूँ मुझे रुपये पैसे की जरूरत ही क्या है, मैं तो रियासत की भलाई और | 

परोपकार में अपना समय विताना चाहता हूँ, इत्यांदि । परन्तु वास्तव में यह | 
परते सिरे का ऐयाश बदमाश और लाळची था जिसके विषय में कुछ विशेष 
दना मैं पसन्द नहीं करता । 

| मेरे पिता और इन्द्रदेव के पिता दोनों दिल्ली दोस्त और ऐयारी में एक हीः 

[|ररु के शिष्य थे अतएव मुझमें और इनद्रदेवं में भी उसी प्रकार की दोस्ती और: 

ह| ृह्वत थी इसीलिए मैं प्रायः इन्द्रदेव से मिलने के लिए उनके घर जाया करता: 

बौर कभी कभी वे भी मेरे घर आया करते थे । जरूरत पड़ने पर इन्द्रदेव की. 

| रैप्छानुस।र मैं उनका कुछ काम भी कर दिया करता और उन्हीं के यहाँ कभी 

|| भी इस. कम्बख्त दारोगा से भी मुछाकात हो जाया करती थी, बहिकं यों कहनाः 
£| पाहिए कि इन्द्रदेव ही के सबब से दारोगा जैपाळ राजा गोपालसिह और भरत: 
है पदे तथा जमानिया के और भी कई नामी आदमियों से मेरी मुलाकात और 
पहन क हो गई थी.। " 
जैव भूतनाथ के हाथ से बेचारा दयाराम मारा गया तब से मुझमें औरभूत- ' 
गेय भें एक प्रकार की खिचाखिची हो गई थी और वह खिचाखिधी दिनों दिन 


ई ह Molson कि कू Tors बाद हम गैनों की साहब सलामृत भीः 


चन्द्रकान्ता खम्तति ह 
... एक दिन मैं इन्द्रदेव के यहाँ बैठा हुआ भूतनाथ के विषय में बातचीत कर 
“रहा था ष्योंकि)उन दिनों यह खबर बड़ी तेजी के साथ मशहूर हो रही थी हि 
“गदाधरसिह (भूतनाथ) मर गया' । परन्तु उस समय इन्द्रदेव इस वात पर जोर | 
दे रहे थे कि भूतनाथ मरा. नहीं, कहीं छिप कर बैठ गया है, कभी न कभीयक' 
यक प्रकट हो जायगा । इसी समय दारोगा के आने की इत्तिला मिली जो वह 
“शान शौकत के साथ इन्द्रदेव से मिलने के लिए आया था। इन्द्रदेव बाहर तिक 
कर बड़ी खातिर के साथ इसे घर के अन्दर ले गये और अपने आदमियों को 
“हुक्म द्वे गये कि दारोगा के साथ जो आदमी आये हैं उनके खाने पीने और रह 
का उचित प्रवन्ध किया जाय । 
दारोगा को साथ लिए हुए इन्द्रदेव उसी कमरे में आए जिसमें मैं पहिले ह 
से बैठा हुआ था, क्योकि इन्द्रदेव की तरह मैं दारोगा को लेने के लिए मकान के 
` चाहर नहीं गया था और न दारोगा के आ पहुंचने पर मैंने उठ कर इसकी इज्य | 
ही बढ़ाई, हाँ साहव सलामत जरूर हुई । यह वात दारोगा को बहुत ही बु 
मालूम हुई मगर इन्द्रदेव को नहीं क्योंकि इन्द्रदेव गुरुभाई का सिंफ नाता निबा 
हते थे, दिल से दारोगा की खातिर नहीं करते थे। | . 
इन्द्रदेव से और दारोगा से देर तक तरह, तरह की बातें होती रहीं, जिसे 
मौके सा दारोगा अपनी होशियारी और बुद्धिमानी की तस्वीर डँचता रहा 
Fes ऐयारों की कहानी छिड़ी तो वह यकायक म्नेरी तरफ पलट पड़ा और बोल 
आप इतने बड़े ऐयार के लड़के होकर घर में वेकार त्रयों बैठे हैं? और नहीं 
तो भेरी ही रियासत में काम कीजिए, यहाँ आपको बहुत आराम मिलेगा, द| 
बिहारीसिह और हुरनामसिह कैसी इज्जत और खुशी के साथ रहते हैं, आप है| 
उनसे बहुत ज्यादे इज्जत के लायक हैं ।” ह 
` रेैं० । मैं बेकार तो बैठा रहता. हूं मगर अभी तक अपने को महाराज धो 
शुर का नौकर समझता हूँ क्योंकि रियासत का काम छोड़ देने पर भी 
मुझे खाने को बराबर मिल रहा है। i 
दारोगा० । (मुँह वना कर) अजी मिलता भी होगा तो क्या, एक छोटी हौ : 
FS से Er क्या काम चल सकता है ? आखिर अपने पल्ले की जमा वो 
'खच करते होंगे । र 
मैं० । यह भी तो महाराज ही का दिया हुआ है ! 
hn non TE 
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इर | से भी फायदा उठाइए । 
मैं० । ऐसा करना बेईमानी और नमकहरामी कहा जायगा और यह मुझसे 
| ग हो सकेगा । 
| दारोगा । (हँस कर) वाह वाह ! ` ऐयार लोग दिन रात ईमानदारी की 
वहे | हेया ही तो चढ़ाए रहते हैं !! 
[न| मैं०। (तेजी के साथ) वेशक ! अगर ऐसा न हो तो वह ऐयार नहीं रिया- 
के | ए का कोई ओहदेदार कहा जायगा ! 
दारोगा० । (तन कर) ठीक, है ! गदाधरसिह आप ही का नातेदार तो है, 
तरा उसकी तस्वीर तो खैँचिए ! 
ह| १० । गदाधरसिह किसी रियासत का ऐयार नहीं है और न मैं उसे ऐयार 
है समझता है, इतना होने पर भी आप यह नहीं सावित कर सकते कि उसने अपने 
त |मािक के साथ किसी तरह की बेईमानी की । 
[| दारोया०। (और भी तनक के) वस वस वस, रहने दीजिए, हमारे यहाँ भी । 


हे 


वः विहारी सिंह और हरनामसिंह ऐयार ही तो हैं । 
| मैं० ।'इसी से तो मैं आपकी रियासत में जाना वेइज्जती समझता हूँ । 
| दारोगा० । (भौं सिकोड़ कर) तो.इसका यह मतलव कि हम लोग बेईमान 
| और नमकहराम हैं !! 
#,| मैं० । (मुस्कुरा.कर) इस वात को तो आप ही सोचिये ! 
ह| दारोगा० । देखिए जुबान सम्हाल कर बात कीजिए, नहीं तो समझ रखिए 
हि मैं मामूली आदमी नहीं हूँ !! 
मैं० । (क्रोध से) यह तो मैं खुद कहता हूँ कि आप मामूली आदमी नहीं हैं 
भोकि आदमी में शर्म होती है और वह जानता है कि ईश्वर भी कोई चीज है । . 
;| ऐरोगा० । (क्रोध भरी आँखें दिखा कर) फिर बही बात !! 
मैं० । हाँ वही बात ! गोपालसिंह के पिता वाली बात ! गुप्त कुमेटी वाली 
है| ! गदाधरसिंह की दोस्ती वाली वात ! लक्ष्मीदेवी की शादी वाली बात और 
Roches ग वात कि आपके गुरुभाई साहव को नहीं मालूम है वह वात !! 
| दारोगा० । (दाँत पीस कर और कुछ देर मेरी तरफ देखकर) खेर अव इस 
| सी वात का जवाब छात ही से दिया जायगा । 
| भे मैंद । बेशक, और साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि जवाब देने वाले 
£| “एकव? नहह कातो की गमेती "भी औपं“म'सम्हीखसकगे% दासिगाप्साहव, 


न 


चन्द्रकान्ता ऋन्तति इ | 
जरा होश में आइए और सोच विचार कर वातें कीजिए । अपने को आप ईस 
न संमझिए बल्कि यह समझ कर वातें कीजिए कि आप आदमी हुँ और रियत | 
धौलपुर के किसी ऐयार से बातें कर रहे हैं।.. 
` , दारोगा०। (इन्द्रदेव की तरफ गुरेर कर) क्या आप चुपाच बेठे तमाशा | 
देखेंगे औरं अपने मकान में मुझे बेइज्जत करावेंगे ? , i: | 
'इन्द्रदेव० । आप तो खुद ही अपनी अनोखी मिलनसारी से अपने -को वेइज्का[ 
- करा रहे हैं, इनसे वांत बढ़ाने की आपको जरूरत ही बय थी ? मैं आप दोनो 
के बीज़ में नहीं.वोल सकता क्योंकि दलीपशाह को भी अपना भाई अमझता आ! 
इज्जत की निगाह से देखता हूँ । 
दारोगा० । तो फिर जैसे बने हम इनसे निपट लें ! 


इन्द्रदेव ० । हाँ हाँ ! . [ 
दारोगा> । पीछे उलाहना न देना क्योंकि आप इन्हें आपना भाई समझते ह 
` इन्द्रदेव०। में कभी उलाहना न दूँगा । ` 


दारोंगा० । अच्छा तो अव मैं जाता हूँ, फिर कभी मिलूंगा तो बातें करंगा। 
इन्द्रदेव ने इस वात का कुछ भी जवाब न दिया, हाँ जब दारोगा 
विदा हुए तो उन्हें दरवाजे तक पहुंचा आये । जब छौट कर कमरे में मेरे 
आये तो मुस्कुराते हुए बोले, “आज तो तुमने इसकीं खूब खबर ली । “जो ब 
तुम्हारे गुरुभाई साहब को नहीं माळूम है वही बात' इन शंब्दों ने तो उस र 
कलेजा छेद दिया होगा । मगर तुमसे वेतरह-रंज होकर गया है इस वात का पै 
खयाल रखना ।'' , bh 
` मैं०। आप इस वात की चिन्ता न कीजिए, देखिए मैं इन्हें कैसा छकाता [| र्‌ 
मगर वाह्‌ रे आपका कलेजा ! इतना कुछ हो जाने पर भी आपने अपनी. 
से कुछ न कहा वल्कि पुराने वर्तव में बल तक न पड़ने दिया । 
. इन्द्रदेव० । मैने तो अपना भामला ईश्वर के हवाले कर दिया है । 
मैं० । खैर ईश्वर भी इन्साफ करेगा । अच्छा तो अव मुझे भी बिदा 
क्योंकि अब इसके मुकाबले का बन्दोबस्त शीघ्र करना पड़गा । 
इन्द्र० । यह्‌ तो मैं कहूँगा कि आप वेफिक्र न रहिए । म 
थोड़ी देर तक और वातचीत करने वाद मैं. इन्द्रदेव से विदा होकर / 
घर आथा और उसी समय से दारोगा के मुकाबले, का ध्यान मेरे ६ 
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४ | 8 द छेसवाँ भाग" 
बर| पर पहुंच कर मैंने सब हाल अपनी. स्त्री से वयान किया और ताकीद की: 
व 6 हर दम होशियार रहा करना । उन दिनों मेरे यहां कई शागिदं भी रहा करते 
किन्‍्हें मैं ऐयारी सिखात। था । उनसे भी यह सव हाल कहा और होशियार 
ना } की ताकीद की । उन शागिदों में गिरिजाकुमार नाम का एक लड़का बड़ा 
तेज ओर चंचळ था, लोगों को धोखे में डाळ देना तो उसके लिए एक मामूछी- 
जति थी । वातचीत के समय वह' अपना चेहरा ऐसा वना लेता था कि अच्छे 
उसकी बातों में फंस कर बेवकूफ वन जाते थे । यह गुण उसे ईश्वर का 
[ हुआ था जो बहुत कम ऐयारों में पाया जाता है। अस्तु गिरिजाकुमार ने 
से कहा कि “गुरूजी यदि दारोगा वाला मामला आप मेरे सुपुदं कर दीजिए 
मैं बहुत ही प्रसन्न होऊं और उसे ऐसा छकाऊं कि वह भी याद करे, जमानिया' 
ने कोई पहिचानता भी नहीं है, अतएव मैं अपना काम बड़े भजे में निकाल लूंगा” | 
मैने उसे समझाया और कहा कि 'कुछ दिन सब्र करो जल्दी बयो करते हो, . 
जैसा मौका होगा किया जायेगा' मगर उसने एक न माना । हाथ जोड़ के, 
भामद करके, गिड़गिड़ा के, जिस तरह हो सका उसने आज्ञां ले ही ली और 
र दिन सव सामान दुरुस्त करके मेरे यहाँ से चळा गया । 
भव मैं थोड़ा सा हाल गिरिजाकुमार का वयान करूँगा कि इसने दारोगा के 


> _ 


ता 


| भाप छोगों को यह वात सुन करताज्जुब होगा किं मनोरमा असल में दारोंगाः 
सि की रंडी है, इन्हीं की बदौलत मायारानी के दरवार में उसकी इज्जत बढ़ी 
इन्हीं की बदौलत उसने मायारानी को अपने फन्दे से फंसा कर बेहिसाव 
पदा की । पहिले पहिल गिरिजाकुमार ने मनोरमा के मकान ही पर द्रारोगाः 
लि से भुलाकात भी की थी । 

दारोगा साहब मनोरमा से प्रेम रखते थे सही, मगर इसमें कोई शक नहीं: 
स प्रेम और ऐयाशी कों इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से छिपाया और-बहुत आद- 
मालूम न होने दिया तथा लोगों की निगाहों में साधु और ब्रह्ममारी हीः 
‰। स्वयं तो जमानिया में रहते थे मगर मनोरमा के लिए इन्होंने काशी में 
_ भी वनवा दिया था, दसवें वारहवें दिन अथवा जब कभी समय मिलता 


` पर या रथ पर सवार होकर काशी चले जाते और दसे बारह घण्टे 
एक हे मेहमान रह कर छौट जाते । । 

| ऐक दिन्‌ दारोगा डा 
| ३९३८ मी डात के समय मनोरमा के खास कमरे में बं 
[९३५ ° ~ 
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चन्द्रकान्ता सतति ` ६ 
हुए उसके साथ शराव पी रहे थे और साथ ही साथ हँसी दिल्लगी का आनद 
भो लट रहे थे । उस समय इन दोनों में इस तरह की बातें हो रही थीं :- 
/ दारोगा० । जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा है, रुपये पैसे के वारे में तुमं |, 
कभी तकलीफ न होने दूगा ! तुम वेशक अमी राना ठाठ के ड रहो और बुत, 
से जिन्दगी विताओ । गोपालसिह अगर तिलिस्म का राजा है तो क्या हुआ, मै 
भी तिलिस्म का दारोगा हूँ, उसमें दो चार स्थान ऐसे हैं कि जिनकी खबर राब; 
साहब को भी नहीं मगर मैं वहाँ बखूबी जा सकता हुँ और वहाँ की दौलत न 
खास, अपनी मिल्कियत समझता हूँ । इसके अतिरिक्त मायारानी से भी मैंने तुमा 
, मुलाकात करा दी है और वह भी हर तरह से तुम्हारी खातिर करती ही; 
| फिर तुम्हें परवाह किंस वात की है ? | क 
| मनोरमा० । वेशक मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और आपकी वदौ्|; 
मैं बहुत. खुश रहती हूँ, मगर मैं यह चाहती हूँ कि मायारानी के पास खुर; 
' खुल्ला मेरी आमदरपत हो जाय, अभी गोपालसिह के डर से बहुत लुक छिप *| 
| और नखरे तिल्ले के साथ जाना पड़ता है ! ; 
` ,दारोगा० । फिर यह तो जरा मुश्कि७ वात है। 
मनोरमा० । मुश्किल क्या है ? रूथमीदेवी की जगह दूसरी औरत की “| 
' रानी बना देना क्या साधारण काम था ? ओ तो आपने सहज ही में करी 
| और इस एक सहज काम के लिए कहते हैं कि मुश्किल है ! 
! ` दारोगा०।(( मुस्कुरा कर ) सो तो ठीक है, गोपालसिह को मैं सह| 
बेकुँठ पहुँचा सकता हूं मगर यह काम मेरे किए न हो सकेगा, उसके ऊपर | 
. हाथ न उठेगा। द रे 
मनोरमा० । (तिनक कर) अब इतनी रहमदिली से तो काम ने चने" 
“उनके मौजूद रहने से वहुत वड़ा हजं हो रहा है, अगर वह न रहें तो वेश" 
खुद जमामिया और तिलिस्म * का राज्य कर सकते हैं, मायारानी तो 
आपका ताबेदार समझती हैं । र 
दारोगा० । बेशक ऐसा ही है मगर...... [ 
मनोरमा० | और इसमें आपको कुछ करना भी न पड़ेगा, सब कर 
रानी ठीक,कर लेगी । RE | 
दारोगा० । (चौंक कर) क्या मायारानी का भी ऐसा इरादा हैं र 
5०-०मत्रोफ़ा३॥ ली; च बदद/कफअतए। के: किएक मरली 
आप आज्ञा दे तो सव कुछ ठीक हो जाय । { है 
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६६ | ६७ कक । छैईसवाँ भाग 
| दोरोगा० । तो तुम उसी की तरफ से इस वात की कोशिश कर रही हो? 
3 ! „,मनोरमा० । बेशक, मगर साथ ही इसमें आपका और अप्रना भी फायदा 
है इष हूँ तब ऐसा कहती हूँ । (दारोगा के गले में हाथ डाल कर) वस आप 
रो | दीजिए । 

दारोगा० । (मुस्कुरा कर) खैर तुम्हारी खातिर मुझे मंजूर है, मगर एक 
बम करना कि मायारानी से और मुझसे इस वारे में बातचीत न कराना जिसमें 
गंका पड़े तो मैं यह कहने छायक रह जाऊ कि मुझे इसकी कुछ भी खवर नहीं। 
पम मायारानी को दिलजमयी करा दो कि दारोगा साहब इस वारे में कुछतभी न 
गेछेगे तुम जो कुछ चाहो कर गुजरो, मगर साथ ही इसके इस बात का खयाल 
छो कि सवंसाधारण को किसी तरह का शक न होने पावे और लोग यही 
मझे कि गोपालसिंह अपनी मौत से मरा है। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा छिपाने 
ही फोशिश करूँगा । ; 
` मनोरमा० । (खुश होकर) वस अव मुझे विश्वास हो गया कि तुम मुझसे . . 
१म.रखतेः हो । 

इसके वाद दोनों में बहुत ही धीरे धीरे कुछ वातें होने लगीं जिन्हें गिरिजा- | 
तैर सुन न सका । गिरिजाकुमार चोरों की तरह उस मकान में घुस गया था 

छिपं कर ये बातें सुन रहा था । जब मनोरमा ने कमरे का दरवाजा बन्द 

छ्या तव वह कमन्द लगा कर मकान के पीछे की तरफ उतर गया और 
धीरे मनोरमा के अस्तवर में जा पहुँचा । अबकी दफे दारोगा यहाँ रथ पर 
पिर होकर आया था, वह रथः अस्तवल में था, घोड़े वेधे हुए थे और सारथी 
सिके अन्दर सो रहा था । इससे कुछ दूर पर मनोरमा के और सव साईस तथा 
यारे वगैरह पड़ खुरटि ले रहे थे । 
हृत होशियारी से गिरिजाकुमार ने दारोगा के सारथी को वेहोशी की दवा 
पा कर वेहोश किया और उठा के वाग के एक कोने में घनी झाड़ी के अन्दर 

कर रख आया, उसके कपड़े आप पहिर लिए और चुपचाप रथ के अन्दर 
कर सो क हू ः > 
भेव रात घण्टा भर के लगभग बाकी रह गई तब दारोगा साहब जमानिया 


के छिए विदा हुए और एक लौंडी ने अस्तवळ में आकर रथ जोतने की आज्ञा ' 
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| ' छाकर दारोगा साहब का इन्तजार करने छगां । शराव 
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नन्द्रकान्ता.खन्तति ६ 
ज्यूमते और एक लौंडी का हाथ थामे हुए दारोगा साहब भी आ पहुंचे। उनकेख 
` वर सवार होने के साथ ही रथ तेजी के साथ रवाना हुआ । सुबह की ठंडी झा 
ज्ञ दरोगा साहव के दिमाग में खुनकी पैदा कर दी और वे रथ के अन्दर सेट 
कर बेखबर सो गये । गिरिजाकुमार ने जिधर चाहा घोड़ों का मूँह फ्रेर दिया और; 
दारोगा साहब को लेकर रवाना हों गया । इस तौर पर उसे सूरत वदलने ब 
| क्षी जलूरत न पड़ी । 07 0 आ। 
| नहीं कह सकते कि मनोरम! के वाग में दारोगा का असली सारथी जवे 
| में आया होगा तो वहाँ कैसी खलबली मची होगी मगर गिरिजाकुमार को | 
| बात की कुछ भी परवाह न थी, उसने रथ को 'रोहतासगढ़ की सड़क पर खा 
| किया और चलते चलते अपने वटुए में से मसाला निकाल क़र अपनी सुरत सां 
| रण ढंग पर बदल ली जिसमें होश आने पर दारोगा उसकी सूरत से जानकार, 
, हो सके, इसके वाद उसने देवा सुंघा कर दारोगा को और भी वेहोश-कर दिए 
|. जब रथ एक घने जंगल में पहुंचा और सुबह की सुफेदी भी निकूल आई 
गिरिजाकुमार रथ को सड़क पर से हटा कर जंगंल में ले आया जहाँ सड़क 
चलने वाले मुसाफिरों की निगाह न पड़े | घोड़ों को खोल लम्बी 
सहारे एक पेड़ के साथ बाँध दिया और दारोगा को पीठ पर लाद वहाँ से | 
डुर पर एक घनी झाडी के अन्दर ले गया जिसके पास ही एक पानी का मे 
भी वह रहा था। घोड़े की रास से दारोगा साहव को एक पेड़ के साथ * | 
|. दिया और वेहोशी दूर करने की दवा सुंघाने के बाद थोड़ा पानी भी चेहरे 
$ डाला जिसमें शराव का नशा ठंढा हो जाय, और तव हाथ में कोड़ा लेकर सा 
खड़ा हो गया । क 202 5 
| eo जव होश में आये तो बड़ी परेशानी के साथ चारो 7 
' निगाह दौड़ाने लगे । अपने को मजबूर और एक अनजान आदमी को हर 
कोड़ा लिए सामने खड़ा देख काँप उठे और बोले, “भाई तुम कौन हो और 
दध ताप्ह क्यों सता रखा है ? मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है ?” 
. गिरिजा० । क्या करूं लाचार हूँ, भारिक का हुक्म ही ऐसा है ' 
दारागा० । तुम्हारा मालिक कौन है और उसने ऐसी ~ महँ बग यु 
_ गिरिजा० । मैं मनोरमाजी का नौकर हूँ और उन्होंने अपना काम ठीक | 
के लिए: मुझे ऐसी आज्ञा दी है। ' क RY 
CC द्ापिक्रा०(ॐh (काच्खुकासे)'भुममनोश्मापकेः मोरकर्हो | महीं। कहीं | 
हो सकता, मैं उसके सब नौकरों को अच्छी तरह पहिचानता ह 


f 


। ६ लेईसवां भाग 
'ख| ` गिरिजा० । मगर आप मुझे नहीं पहिचानते क्योंकि. मैं गुप्त रीति पर उनका 
साम किया करता हूं और उनके मकान पर बरावर नहीं रहता ! 
'ष| दारोगा० । शायद ऐसा हो मगर विश्वास नहीं होता, खैर लाचार हैं, खेर 
गह वताओ कि उन्होंने किस काम के लिए ऐंसा करने को कहा है ? 


!३| गिरिजा० । आपको विश्वास हो चाहे न हो इसके लिए मैं लाचार हूं, हाँ ` 
उनके हुक्म की तामील किए विना नहीं रह सकता । उन्होंने मुझे यह कहा है कि 
साहव मायारानी के लिए इस वात की इजाजत दे गये हैं कि वह जिस | 
रह हो सके राजा गोपालसिंह को मार डाले हम इस मामले में कुछ, दू न 
से, मगर यह वात वह नशे में कह' गये हैं कहीं ऐसा न हो कि भूल जायें, अस्तु 
जिस तरह हो सके तुम इस व.त की एक चीठी उनसे छिखा कर मेरे पास ले 
गओ जिसमें उन्हें अपना वादा अच्छी तरह याद रहे'। अब आप कृपा कर इस 
मजमून की एक चीठी लिख दीजिये कि मैं गोपालसिंह को मार डालने के लिए 
को इजाजत देता हें ' ॒ 
दारोगा० । :(ताज्जुब का चेहरा बना कर) न मालूम तुम बया कह रहे हो 
मनोरमा से ऐसा. कोई वादा नहीं किया !! 


त॑ गिरिजा० । तो शायदं मनोरमाजी ने मुझसे झूठ कहा होगा, में इस बार्त को 
हीं जानता, हाँ उन्होंने जो आज्ञा दी है सो आपसे कह रहा हूं । 

इतना सुन कर दारोगा कुछ सोच में पड़ गया । मालूम होता था कि उसे 

की वातों पर विश्वास हो रहा है मगर फिर भी बात को टाला 

हैँ। ० 

दारोगा० । मगर ताज्जुब है कि मनोरमा ने मेरे साथ ऐसा बुरा वर्ताव क्यों 

हया और उसे जो कुछ कहना था वह स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा ? 

गिरिजा७ । मैं इस वात-का जवाब क्योंकर दे सकता हूं ? ‹ 

दारोगा० । अगर मैं तुम्हारे कहें मुताबिक चीठी लिख कर न दूं तो ? 

गिरिजा७ । तव इस कोड़े से आपकी खबर ली जायगी और जिसे तरह हो 

Ea चीठी लिखाई जायगी । आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ आपका 

९ मददगार नहीं पहुंच सकता । 

दारोगा० । क्या तुमको या मनोरमा को इस बात का कुछ भी खयाल नहीं 

Ph पहाते गना म शत बन देने 


५ । अब ये सब' बातें तो आप उन्हीं 


ad 


| 

। 

। 

| 

| 
| 
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चन्द्रकान्तक्सन्तति . ४ 
की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उनके हुक्म की तामील करना जानता हूं । का 
इए आप जल्दी चीठी रिख देते हैं या नहीं, मैं ज्यादे देर तक इन्तजार ख 
कर सकता ! 
दारोगा० । (झुंझला कर और यह समझ कर कि यह मुझः परहाथ न 

चेगा केवल धमकाता है) अबे, मैं चीठी किस वात की लिख दू ! व्यथं की वर 
रूगा रवखी है !! 
इतना सुनते.ही गिरिजाकुमार ने कोड़ें जमाने शुरू किए, पाँच ही 
खाकर दारोगा विलविला उठां और हाथ जोड़ कर बोला, “वस दस माफ इग. 
जो कुछ कहो मैं रिख देने को तैयार हूं ! | 
, गिरिजाकुमार ने झट कलम दावात और कागज अपने बटुए में से निग 
कर दारोगा के सामने रख दिया और उसके हाथ की रस्सी ढीली कर 
दारोगा ने उसकी इच्छानुसार चीठी लिख दी । चीठी अपने कब्जे में कर चेरे 
वाद उसने दारोगा की तलाशी ली, कमर में खंजर और कुछ अशर्फियाँ 
वह भी ले लेने के बाद दारोगा के हाथ पैर खोल दिये ऑर बता दिया कि 
जगह आपके रथ और घोड़े हैं, जाइए कस कसा कर अपने घर का रास्ता 
इतना कह गिरिजाकुमार चला गया और फिर दारोगा को माटूम i 

कि वह कहाँ गया और बया हुआ । { | 


CA) t ] 
| बारहवां बयान 
इतना किस्सा कह कर्‌ दलीपशाह ने कुछ दम खिया और फिर इस 

कहना शुरू किया :- 4 । ५ 
गिरिजाकुमार ने अपना काम करके दारोगा का पीछा छोड़ नहीं दिया 
उसे यह जानने का शौक पैदा हुआ कि देखें अव दारोगा साइव क्या कस 
जमानिया की तरफ विदा होते हैं या पुन: मनोरमा के घर जाते हैं, ग 

मनोरमा के घर जाते हैं तो देखना चाहिए कि किस ढंग की वाते होती 
कँसी रंगत निकलती है । | र 
£ यद्यपि दारोगा का चित्त द्विविधाःमें पड़ा हुआ था परन्तु ड शा रे 
कुछ कुछ विश्वास जरूर हो गया. था कि मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव मनी 4 
ह लाना योल उ्ा बी 
अगर साथ वह इस वात. को भी जरूर सोचता था कि मती 4 ्‌ 


न 


हि 
~ 


|] 
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क्लि किया ? मैं तो कभी उसकी वात से किसी तरह इनकार नहीं करता था । 
खोरी कुछ उसने कहा उस बात की इजाजत तुरत दे. दी, अगर वह चीठी लिख देने 
लिए कहती तो चीठी भी लिख देता, फिर उसने ऐसा क्यों किया ? 
rk ei] 


खंर जो कुछ हो दारोगा साहब अपने हाथ से रथ जोत कर सवार हुए और 
गरमा के पास न जाकर सीधे जमानिया की तरफ रवाना हो गये । यह देख 
गिरिजाकुमार ने उस समय उनका पीछा छोड़ दिया और मेरे पास चला 
बा । जो कुछ मामला हुआ था खुखासा वयान करने वाद दारोगा साहव की 
|तरी हुई चीठी दी और फिर मुझसे विदा होकर जमानिया की तरफ चला गया। 


मुफ्त में जाया चाहती है । मैं सोचने लगा कि अव क्या करना चाहिए: 


और अन्त में यह निश्चय किया कि इन्द्रदेव से मिळफर यह्दसव हाल कहना 
है ॥हुए । दूसरा दिन मुझे घर का इन्तजाम करने में लग गया क्योंकि दारोगा की 
| खयाल 


| 
3! 

ay 
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ऐधळ अर्थात्‌ स्त्री के माँ बाप के घर पहुंचा दिया और उन खोयों को जो कुछ 
समभा दिया इसके वाद घर का इन्तजाम करके इन्द्रदेव की 


[। पूछने पर” जवाब मिल्क कि गोपालसिह वींमार हो गये हैं, उन्हें देखने के 
| जाते हैं। सुनने के साथ ही मेरा दिलं धड़क उठा और मेरे मुँह से ये शब्द 
छे पड़े “हाय अफसोस ! कम्बख्त दुश्मन लोग अपना काम कर गए !!” 
मरी बात सुन कर इन्द्रदेव चौंक पड़े और उन्होंने पूछा, “आपने यह क्या 
| ¦ दो चार खिदमतगार वहाँ मौजूद थे उन्हें बिदाकरके मैंने गिरिजाकुमार 
क हाल इन्द्रदेव से बयान किया और दारोगा साहब की लिखी हुई वह 


ह| उनके हाय पर रख दी । -उसे देलऽकर और सब हाळ सुन कर इन्द्रदेव 
ब] ' दी गए, आधे घंटे तक तो ऐसा मालूम होता था कि उन्हें तनोबदन की 


ही, इसके वाद उन्होंने अपने को सम्हाला और मुझसे कहा--“बेशक 


जोनी प नि हत ही थी किदो दिन 


७ i] 

ँ चन्द्रकान्ता, सन्तति \ 

" की देर कर दी और आज मेरे पास खबर करने के लिए आए ! अभी दो ही 

ˆ बीती है कि मुझे उनके वीमार होने की खबर मिली है, ईश्वर ही कुशल करें !' 

इसके जवाब में चुप रह जाने के सिवाय मैं कुछ भी न वोळ सका बौर 

अपनी भूल स्वीकार कर ली । कुछ और बातचीत होने के वाद इन्द्रदेव i 

_ कहा, “खैर जो कुछ होना था सो हो गया, अव तुम भी मेरे साथ जमानत 

चलो, वहाँ पहुंचने तक अगर ईश्वर ने कुशळ रबखी तो जिस तरह वन पढ़े| 

उनकी जान बचावेंगे !!” . , 

अस्तु हम दोनों आदमी तेज घोड़ों पर सवार होकर जमानिंवा की तर 

| रवाना हो गये और साथियों को पीछे से आने की ताकीद कर गये । [ 

| 

| 


जव हम छोग जमानिया के करीव पहुंचे और जमानिया सिर्फ दो दोसर 

' दूरी पर रह गया तो सामने से कई देहाती आदमी रोते और चिल्लाते हुए ब 
' दिखाई पड़े | हम छोगों ने घवड़ा कर रोने का सबंव पूछो तो उन्होंने हिचि 
| लेकर बहा कि हमारे राजा गोपाळसिह हम छोगों को छोड़ कर बेफूँठ चले गे 
` सुनने के साथ हम लोगों का कलेजा धक हो गया । आगे बढ्ने की हि 

न पड़ी और सड़क के किनारे एक घनें पेड़ के नीचे जाकर घोड़ों पर र उ 
पड़े । दोनों घोड़ों को .पेड.के साथ बांध दिया और जीनपोश विछा कर वठ 


' . की बातचीत न हुई क्योंकि चित्त वड़ा ही दु:खी हो गया था । उस समय 
अनुमान तीन घंटे के वाकी था, हम दोनों आदमी पेड़ के नीचे बेठे आपू 
रहे थे कि यकायक जमानिया से छौटता हुआ गिश्जिकुमार भी उसी जगह 
पहुंचा । उस समय उसकी ` सूरत बदली हुईं थी. इसलिए हम स्तेगो ने-तो | 
पहिचाना परन्तु वह हम लोगों को देख कर स्वयं पास चला आया और ०४ 
गुप्त परिचय देकर बोला, “मैं गिरिजाकुमार हूं ।” 

इन्द्रदेव० । (आँसु पोछ कर) अच्छे मौके-पर तुम आ पहुंचे ? यह 

कि क्या वास्तव में राजा गोपालसिह मर शये ? , 
a el हाँ, उनकी चिता मेरे सामने लगाई गई और दे 
खा गे लाश पंचतत्व में मिळ गई, परन्तु अभी तक मेरे बन का 

. नहीं होता कि राजा साहव मंर गये 

इन्द्रदेव० । (चौंक कर) सो क्या ? यह कैसी वात? 


ced जागी हए. केह फिठ हपु । 


करता मर गये। 


च 
EF] 


; ७३ तेईसवाँ भाग 
मैं० । क्या तुम्हारी तरह वहां और भी किसी को इस बात का शक है? 

४ ` गिरिजा० । नहीं ऐसा तो नहीं माळूम होता, वल्कि मैं तो समझता हुंकि 
| बास दारोगा. साहब को भी उनके मरने का विश्वास है मगर क्या किया जाय मुझे 
३ विश्वास नहीं होता और दिल बार बार यही कहता है कि राजा साहब मरे नहीं । 
इन्द्रदेव० । आखिर तुम क्या सोचते हो और इस वात - का तुम्हारे पास 
झगा सबूत है ? तुमने कौन सी ऐसी वात देखी जिससे तुम्हारे दिल को अभी 
` |तक़ उनके मरने का विश्वास नहीं होता ? | 

| गिरिजा० । और बातों के अतिरिक्त दो वाते तो बहुत ही ज्यादे शक पैदा 
करी है। एक तो यह है कि करू दो घंटे रात रहते मैंने - हरनामसिंह'और 


सः|वरिहारीसिह को एक कंगले की छाश उठाये हुए चोर दवाजि की राह से महल के 
` अन्दर जाते हुए देखा, फिर बहुत टोह लेने पर भी उस..छाश का कुछ पता न लगा 
बिगँशौर न वह लाश लौटा कर महल के बाहर ही निकाली गई, तो क्या वह महल 

बे में हम हो गई ? उसके वाद केवल राजा साहब की लाश बाहर निकली । 
हम इ्द्रदेव०`। जरूर यह शक करने की जगह है। 
| गिरेजा० । इसके अतिरिक्त राजा गोपालसिह की लाश को बाहर निकालने 

भौर जलाने में हद दर्जे की फुर्ती और जल्दीवाजी की गई, यहाँ तक कि रियासत 
[त उमरा, लोगों के भी इकट्ठा होने क! इन्तजार नहीं किया गया । एक साधा- 
आदमी के लिए भी इतनी जल्दी नहीं की जाती, वे तो राजा ही ठहरे ! 
{एक वांत और भी सोचने के लायक है। चिता पर क्रिया नियम के विरुद्ध लाश 
भ मुंह खोले विना ही कर दी गई और इस वारे में बिहारीसिंह और हरनाम- 
पिह. तथा लौंडियों ने यह बहाना किया कि 'राजा साहब की सूरत देख मायारानी 
हत बेहाल हो जायेगी इसलिए मुर्दे का मुँह खोलने की कोई जरूरत नहीं' 
शौर छोगों ने इन बातों पर खयाल किया हो चाहे न किया हो मगर मेरे दिल 
पतो इन बातों ने बहुत वड़ा असर किया और यही सबव है कि मुझे राजा 
पद्व के मरने का. विश्वास नहीं होता । 
4] इच्द्रदेव० । ( कुछ सोच कर ) शक तो तुम्हारा बहुत ठीक है, अच्छा यह 
ie कि तुम इस संमय कहाँ जा रहे थे ! 

गरिजा० । ( मेरी तरफ इशारा करके ) गुरुजी के पास यही सब हाळ _ 


Fs छिए जा रहा था । 
| " CC ७ इप. मसकोसरतष्य को दाऽ Digitized by eGangotri 


चन्द्रकान्ता सन्तति [के इ 
गिरिजा० । जमानिया में मायारानी के पास है । 
मैं० । तुम्हारे हाथ से छूटने के वाद दारोगा और मनोरमा में कैसी निपदी 
इसका कुछ हाल मालूम हुआ? : ` ` . 
` गिरिजा० 4 जी हाँ मालूम हुआ, उस वारे में बहुत बड़ी दिल्‍्ळगी हुई दो 
झैं निश्चिन्ती के साथ बयान करूगा । 
इन्द्रदेव० । अच्छा यह तो वताओ कि गोपालसिंह के वारे में का 
' राय है और अंब हम लोगों को क्या करना ताहिये ? 
[ गिरिजा० ।, इस वारे में मैं एक अदना और नादान आदमी आपको क 
!. 'राय-दे सकता हूं ! हाँ मुझे जो कुछ आज्ञा हो सो करने के लिए जरूर तैयार हूं 
. इतनी बातें हो ही रही थीं कि सामने जमानिया की तरफ से दारोगा बौ 
` जैपाल घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई पड़े जिन्हें देखते ही गिरिजाकुमार! 
` कहा, "देखिए ये दोनों शैतान, कहीं जा रहे हैं, इसमें भी कोई भेद जरूर हैर 
आज्ञा हो तो मैं इनके पीछे जाऊ। 
दारोगा और जैपाल को देख कर हम दोनों पेड़ की तरफ घूम गये जिसमें 
-पहिचान न सके । जब वे आगे निकल गाए तब मैंने अपना घोड़ा 
को देकर कहा, “तुम जल्द सवार हो के इन दोनों का पीछा करो । 
गिरिजाकुमार ने भी ऐसा ही किया । ; 


क तेईसवां भाग समाप्त 
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चन्द्रकान्तो!ं शब्तात . 
ग `. . चौबीसवाँ आग 
र पहिला बयान 


| दिन घंटे भर से.ज्यादे चढ़ चुका है। मद्दाराज.सरे््रसिंह सुनहरी चौकी 
दानूत कर रहै हैं और जीतसिंह, तेजसिंह, इन्द्रजीतसिंह, आनन्द सिंह, 
सिंह, भुतनाथ_ आर. राजा गोपालसिंह उनके सामने की तरफ बेठे हुए इधर 
रकी बातें कर रहे हैं रात महाराज की 'तवीयत कुछ खराव थी, इसलिये 
सनान सन्ध्या में देर हो गई हे। ' 
पुरेन्द्र ० । (गोपालसिंह से) गोपाल, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि गदूदी ¦ 
वेने के बाद तुमने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया . बंह्कि हर एक 
ै मं दुमसे, भूल ही होती गई | 
गोपाल० | निःसन्देह ऐसा ही!है और उस लापरवाही का नतीजा भी 
सा ही भोगना प्रड़ा;॥ - ˆ 
र्द्र० । धोखा खाये बिना कोई होशियार नहीं होता । कैद से छूटने 
पद तुमने बहुत से नूंठे कान मी किये हैं। हाँ यह तो बताओ कि दारोगा 
जैपाल के लिये तुमने क्या सजाःतजवीज की हैत. : 
A । इस वारे में दिन रात सोचा ही करता हूँ मगर कोई सजा ऐसी 
i सूझती जो उन लोगों के लायक हो श्रौर जिससे मेरा गुस्सा शान्तं हो । 
ब्रु । (मुस्कुरा कर) मैं तो समभता' हूँ कि यह काम भूतनाथ के 
लिया. जाय|/बही ०उहेतीमीं के पले संनिधा सशी" प्तंंवीज 
। (भूतनाथ की तरफ देख के) क्यों जी, तुम कुछ बता सकते हो १ 


चन्द्रकान्ता 'न्तति 
भूत० । (हाथ जोड़ के) उनके योग्य क्या सजा है इसका वताना तो ब 
ही कंठिन है, मगर एक छोटी सी सजा मैं जरर बता सकता हू । 
गोपाल० ) वह क्या १ ।क्‍ 
भूत» । पहिले तो उन्हें कच्चा पारा : खिलांना चाहिये जिसकी गरी 
उन्हें सख्त तकलीफ हो ओर तमाम: बदन र जाय, जब जख्म खूड म 
हो जांय तो नित्य लाल मिचं और नमक का लेप चढ़ाया जाय | जव ५ 
| * दोनों जीते रहें तब तक ऐसा ही दोता रहे । प 
-सर््र+ । सजा हलकी तो नहीं है, मगर किसी की आत्मा...... 
गोपाल० । (बात काट कर) खर उन केम्ब्तों के लिए श्राप 
सोचिये, उन्हें मैं जमानिया ले जाऊंगा आर उसी जगह उनकी मरम्मत कल 
वीरेन्र= । इन सब रञ्ज देने वाली बातों कां जिक्र जाने दो, 
अगर हम लोग जप्ानिया के तिलिसंम की सैर किया चाह तो केसे कर सकते] 
गोपांलं०। यह तो मैं आप दी निश्चय कर चुका. हूँ कि आप लोगे 
वहां की सर्‌ जरूर कराऊंगा। _ 
इन्द्रजीत । (गोपाल से) हां खूब याद आया, वहाँ के बारे में एधे म 
एक बातों का शक बना हुआ है। | स 5 
गोपाल० १ वह क्या १ 
:. इन्द्र० । एक तो यह बताइए; कि_तिलिसम के न्दर जिस मकान | 
पहल आनन्दसिंह फँसे थे, उस मकान में सिंहासन पर बैठी हुई लॉ 
मूरत कहाँ से आई# और उस आइने (शीशे) बाले मकान में जिसमें ##* 
लाडिली तथा हमारे ऐयारों की सी.म्रतों ने हमें घोखा दिया कयां थी | 
दोनों उसके अन्दर गये तो उन म्रतो को देखा जो नालियों पर:चर्त 
थीं) मगर ताज्जुब है कि 
गोपाल० । (बात,काट कर) वह सबः कारवाई मेरी थी.] ५% तो 
आप लोगों को कुछ कुछ तमाशा भी दिखाता जाता था । वे स" 
-पुराने जमाने की बनी हुई हैं मगर . मैंने उन पर ताजा रंग रोग 
कमलिनी लाडिळी वगैरह की सरते बना दी थीं। 
„ इन्द्रः । ठीक है, मेरा भी यही खयाल या । झच्छा एक बात श्र 
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१. देखिये सोलहवां भाग, छुउवां बयान । 


! । . चौवीसवां भाग 
इञ] गोपाल० । पूछिये | 
इन्द्र ० । जिस तिलिस्मी मकान में हम लोग हँसते हँसते कृद पड़े थे उसमें 
पिलिनी कै कई सिपाही भी जा फंसे थे और 
क्‍ ` गोपाल० .। जी हां ईश्वर की कृपा से वे लोग केदखाने में जीते जागते 
गये और इस समय जमानिया में मौजूद हैं। उन्हीं में के एक आदमी को 
ने गेठरी वांध कर रोहतासंगंढू-के किले में छोड़ा था जब मैं कृष्णाजिन्न 
कर पहिले पहिले वहां गया थाऋ# । ` 
इन्द्रजीत । बहुत श्रच्छा हुआ, उन वेचारों की तरफ से मुझे बहुत ही 
था- 
वीरेन्द्र । (गोपालसिंह से): आज दलीपशाह की जुबानी. जो कुछ उसका 
सुनने में आया उससे हमें बड़ा ही आश्चय हुआ:। यद्यपि उसका किस्सा 


तक समास' नहीं हुआ और समोस होने तकं शायद: औरं मी बहुत सी 
मालूम हों, परन्तु इस बातःका ठीक ठीक जवाब तो तुम्हारे सिवाय 
शायद कोई नहीं दे सकता कि तुम्हें केद करने. में मायारानी नेः कौन सी 
कारवाई. की कि .किसी को ` पता न लगा और समी लोग़ धोखे में पड़ 
। यहां तक कि तुम्हारी समक में भी कछ न श्राया. और दुम-चारपाई पर 
उठा कर कंदखाने में. डाल दिये गये । 

| गोपाल०। इसका ठीक ठीक जवाब तो मैं नहीं दे क्ता । कई बातों का 


श्त मायारानी दवा के वदलै भुक जहर पिला रही है, मगर मुझको विश्वास 
कि द्हीपशाह को इसका हाळ बहुत ज्यादे मालूम हुआ होगा । 

{| गोत० । खेर ्राज के दुर्वार में और भी जो कुछ है मालूम हो जायगा । 
ऊछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं । जब महाराज उठ गये तब सब 


इत्यादि से Ms पाने वाद दोपहर होते होते महाराज दर्वार में 
। आज का दर्बार भी कलं की तरह रोनकदार था और आदमियाँ की 
बनिस्वत कल.के आज बहुत ज्यादे थी। 
 हाराज की आज्ञानुसायु दलीपशाह ने इस तरह अपना किस्सा वयान करना 
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चन्द्रकान्ता सन्ततिं ' | 

बह कि पर को के RE 

`“ बयान कर चुका हूँ कि मैंने-अपना घोड़ा गिरिनाकुमार को देकर दारीग। 

. को पीछा करने के लिए कहा, अस्तु जव वह दारोगा के पीछे चला गयातव हा 

दोनों में सलाह होने लगी कि अब कया करना चाहिए, अन्त में यह निश्चय ! 

कि इस समय जमानिया न जाना चाहिए, बल्कि घर लौट. चलना चाहिये 

“उसी समय इन्द्रदेव के साथी लोग भी वहां आ पहुँचे। उनमें से ए' 

को घोड़ा मैंने ले लिया आर फिर हम लोग इन्द्रदेव के मकान की तरफ | ! 
हुए.। मकान पर पहुँच कर इन्द्रदेव ने अपने कई जासूसों और ऐयारों कोह 
एक वातों कां पता लगाने के लिए जमानिया की तरफ रवाना किया । मै 

अपने घर जाने को तैयार हुआ प्रगर इन्द्रदेव ने मुझे रोक दिया। .. | 

ठ “यद्यपि मैं कह चुका हुँ कि अपने. किस्से में भूतनाथ का'हाल वयात 

करूँगा तथापि मौका पड़ने-पर कहीं: कहीं लाचारी'से उसका जिक्र करना 

` पड़ेगा, शस्ठु इस जगह यंह कह देना जरूरी जान ` पड़ता है कि स 5 
मकान ही पर मुझे इस बात की खबर लगी' कि भूतनाथ की स्त्री बहुत 

) है। मेरे एक शागिद ने आकर यह संदेशा दिया ओर साथ ही. इसके यह ; 


् 


कहा कि आपकी स्त्री उसे देखने के लिए, जाने की आशा मांगती है। 
“मूतनाथ की स्त्री शान्ता बड़ी नेक और स्वभाव की बहुत अच्छी है ग 
भी उसे बहिन की तरह मानता था इसलिए उसकी बीमारी का दाल 3१ 
मुझे तरददुद हुआ ओर मैंने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की शा, 
तथा उसकी हिफाजत. का पूरा पूरा इन्तंजामं भी कर दिया । इसके १ 
बाद खबरः लगी कि मेरी स्त्री शान्ता को लेकर अपने घर ्ा गई । 
“आठ दस दिन बीत जाने पर.भी न तो चमानिया से कुछ खबर ४. 
गिरिजाकुमार ही लौटा । हाँ रेयासत की - तरफ से एक चीठी न्योते की 4 
आई थी जिसके जवाब में इन्द्रदेव ने लिख. दिया कि गोपालसिंह ते 
आ दोस्ती थी सो बह तो चळ बसे, अब उनकी किया में अपनी भ 
देखना पसन्द नहीं करता । ,:. : -.. द 


... गेरी इच्छा तो हुईं.कि गिरिजाकुपार का पता लगाने के लिप 


जाळ सगत ले ताई आर, 6 
ऐसा न हो कि दुम उसकी खोज में जाओ ओर वह यहां भरा वि ft 


| . चोवीसवां भाग 
“बारहयें दिन गिरिजाकृमार हम लोगों के पास आ पहुँचा उसके साथ 
रदु नसि भी थे जो हमं लोगों की मण्डली में एक श्रच्छे एयार गिने जाते 
ग, मगर भूतनाथ से और इनसे खूब ही चखाचखी चली आती था। (महा- 
हब श्रोर जीतसिंह की तरफ देख कर) आपने सुना ही होगा कि इन्होंने एक 
दिन मूतनाथ को धोखा देकर कूएँ में ढकेल दिया था और उसके बदए में से 
| चीजें निकाल ली थीं.। 
ए जीत०।'हां मालूम है, मगर इस वात का पंता नहीं लगा कि श्रज न ने 
के बंदुए में से क्या निकाला था । 3 
र| इतना कह कर जीतसिंह ने भूतनाथ को तरफ देखा । Er 
$| भूत०। ( महाराज की तरफ देख कर ) मेंने जिस दिन अपना किस्सा 
छकार को सुनाया था उस दिन अजे किया था कि जब वह कागज का मुंडठा 
गरर पास से चोरी ययात मुझे वड़ा ही तरद्दुद्‌ हुआ रं उसके बहुतं. दिनों 
शा वाद राजा गोपालसिंह के मरने की खबर उड़ी इत्यादि । यह बही कागज 
र भि मुट्ठा था जो अजु नसिंह ने मेरे वड़ए में से निकाल लिया था, तथा इसके 
शय और भी कई कागज थे। असल बात यह है कि उन चीठियों की नकल . 
$ मैंने दो मुट्‌ठे तैयार किये थे, एक तो: हिंफाजतं के लिए अपने मकान में रख 
बैड़ा था श्रौर दूसरा सुट्ठा समय पर काम छेने के लिए हरदम अपने बड में 
जता था । मुझे शुमान था कि अज नसिंह ने जो मुट्ठा ले लिया था उसी से 
तुकषसान पहुँचा मगर अब मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, अज नरसिंह ने 
गतो वह किसी को दिया और न.उस्से मुझे कुछ नुकसान पहुँचा. हाल. मैं जो 
ए मुट्डा जैपाल ने मेरे घर से चुरवा लिया या उसी ने तमाम बखेडा मचाया।, 
चीत०। ठीक है (दलीपशाह को तरफ देख के) श्रच्छा तब क्या हुआ ? 
दूलीशाह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया 
देलीप० । गिरिजाकुमार और अर नसिंह में एंक तरह की नातेदारी भीं 
परन्ु उसका खयाल न करके ये०दोनों आपुस में दोस्ती का बर्ताव रखते थे । 
/ उस समय इन दानां के आ.जाने से हम लोगों को खुशी हुई और फिर 
न परह बातें होते लगीं :-- . का 
॥ ' १२ | गिरिंजाकुमार, तुमने.तो बहुत. दिन लगा दिए! ¬ .. : 
|, ,परआ०। जी हां, मुझे तो और भी कई दिन लग जाते मगर इत्तिफाक से 
॥ प्र निह म । भय है 


हिल] 


चन्द्रकान्ता, सन्तति Re FR मे ' 
मैं । खेर-यह-वंताओ कि तुमने किन. किन. बातों का पता लगाया श्रौ| 

मुझसे बिदा होकर तुम दारोगा के पीछे कहां तक गए? 

.. <गिरिजा० । जेपाल. को साथ लिए हुए दारोगा सीधे मनोरमा केम 

पर चला.गया”। उस समय मनोरमा वहां न थी, वह दारोगा के आने के ; 

पहर बाद रात के समय अपने मकान पर पहुँची । मैं भी छिप कर किसी 


` किसी तरह उस मकान में दाखिल हो गया! रात को दारोगा और मनोरमार 


| 


खूब हुज्जत हुई मगर शन्त मै मनोरमा ने. उसे,विश्वास दिला दिया कि 
गोपालसिंह को मारने के विषय में उससे जबद्‌स्ती पुर्जा लिखा लेने वाला मे| 
आदमी न था बल्कि वह कोई और था जिसे में नहीं. जानती । दारोगा ने 
सोच विचार कर विश्वास कर लिया कि यह काम भूतनाथ का हे । इसके स 
-उन दोनों में जो कुछ बातें हुई उनसे. . यही मालूम हुआ. कि गोपालसिंह ब 
म्र गये और दारोगा को भी यही विश्वास है, मगर मेरे दिल में यह बात म! 
..बठती, खेर जो कुछ हो। उसके दूसरे दिन मनोरमा के मकान में से एकभे 
~निकाला गया जिसे बेहोशू:करके जेपाल ने वेगम के मकान में पहुँचा दिग 
मैंने:उसे पहिचानने के लिए बहुत कुछ उद्योगं किया मगर पहिचान न | 
क्योंकि उसे गुप्त रखने में उन्होने बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे ुमान क्‍ 6 
० हैं कि वह जरूर वलमभद्रसिह होगाः। अगर -चह दो दिन भी वेगमं के मकार | 
“ रहता तो में जरूर निश्चय कर लेता मगर न मालूम किस वक्त और कहाँ १ 


' “ने उसे प्रहुँचवा-दिया कि मुझे. इस बात का कुछ भी पता न लंगा, हां १]; 


` मीठी मीठी वाते करता रहा जिसका तत्व यह था कि तुम र | 


मेंदो लाख रुपया तुम दोनों को इनाम दृ"गा; इसके अतिरिक्त वरद श 
` नाम का एक पत्र भी अडेनेसिंह को दे गया ।. : ` EN 
अञ्ज पिंह ते दरोगा, का, बह पत्तानिकाल रबर छुफे। बिअ ० मि प 


जरूर मालूम हो गया कि दारोगा भूतनाथ को फंसाने के फेर में पड़ हु, 

आर चाहता है कि किसी तरह मतनाथ मार डाला जाय । | 
“इन कामों से छुट्टी पाकर क त 

द्र पाकर दारोगा अकेला ्रजु'नसिं के मी |, 


k 
दोनों | \ 

श्रगर तुम दोनों की मद्द्‌ से भूतनाथ गिरफ्तार हो जायगा तो में इसके "| । 
् 

हु 


पा, 


इन्द्रदेव के हाथ में दे दिया और कहा; “इसका मतलब भी नरही है जो र 


चौबीसवां भाग 
ने मी बयान किया है परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता रि मैं भूतनाथ 
$ किंसी तरह की बुराई करूं, हां दारोगा के साथ दिल्‍लगी अवश्य करू गा ।?? 
. “इसके वाद.कुछु देर तक और -भी वातचीत होती रही । 'अन्त'में गिरिजाः 
जइमार ने कहा कि मेरे इस सफर का नतीजा कुछ भी न : निकला आरः मेरी 
र तबीयत ही भरी; आप कृपा करके मुझे जमानिया जाने. की इजाजत दीजिये ।. 
“गिरिजाङुमार की दरखास्त मैंने मंजूर कर ली । उस दिन रात भर हम 
हग इन्द्रदेव के यहां रहे, दूसरे दिन गिरिजाकुमार जमांनिया की तरफ रवाना 
द्रा और मैं अजु नसिंह को साथ लेकर अपने घर मिर्जापुर चला आया । ... 
घर:पहुँच कर मैने . भूतनाथ की स्त्री शान्ता. को देखा जो बीमार तथा 
हुत ही कमजोर और -दुवली हो रही थी, मार उसकी सब बीमारी भूतनाथ की 
गादानी के.सवव से थी और वह चाहती थी किं 'जिस तरह भूतनाथ ने अपने 
[ ऋ मरा हुआ मशहूर किया था उसी तरह वह भी अपने और अपने छोटे बच्चे 
के वारे में मशहूर करे | उसकी अंवस्था पर में बड़ा दुःखी. हुआ. और जो कुछ 
दे चाहती थी उसका प्रबन्ध मैंने कर दिया । यही सबब था कि भूतनाथ ने अपने 
| बरे बच्चे के विषयं मैं:घोखा खाया. जिसका हाल महाराज तया राजकुमारा 
भने मालूम दे,-मगर सर्वसाधारण के लिए मैं इस-समय.उसका जिं न; क्रूंगाः॥ 
| एका खुलासा हाल भूतनाथः अप्रनी जीवनी में बयान. करेगा ।: खेर-- 55 ५६ 
` “घर पहुँच कर मैंने दिएलगी. के -तौर पर भूतनाथ के विषय में दारोगा से 
। पढ़ी. शुरू कर दी मगर ऐेसा- करने से मेरा असल मतलब यह. थां कि 
कात होने पर में, ह सब पत्र जो इस समय हरनामसिंह के पास मोजूदू हैं 
भतनाथ को .दिखाऊं और उसे होशियार कर दूं अस्तु अन्त में, मैंने उसे 
(दारोगा को ) साफ साफ जवाब दे दिया? ... 
7१. यहां तक अपना किस्सा कहु कर. दलीपशाह ने हरनामसिंह की तरफ देखा 
आ र हरनामसिंह ने सब पत्र जो एक छोटी सी सन्दूकड़ी में बन्द थे महाराज के 
पेश किये जिसे मामूली तौर पर समों ने देखा। इन चीठियों से .दारोगा 
बेईमानी के-साथ ही साथ यह भी साबित. होता था कि सूतनाथ-ने द ल़ीप- 
पर व्यर्थं ही कलंक लग़ाया। महाराज. की आज्ञानुसार वह चीठिया 
दारोगा के आगे फेक दी गई और इसके बाद दलीपशाह ने; फिर इस 


कई और त ड ज लिखा पी हुईं श्वी डेका हाल 


प्वन्द्रकान्ता सन्तति 
किसी तरह भूतनाथ को मालूम हो' गया.या शायद वह स्वय दारोगा से जाम 
मिला और दारोगा ने मेरी चीठियां दिखा कर इसे मेरा. ढुश्मन वना दिया ; 
खुद भी मेरी बर्बादी कें'लिए तेयार हो गया इस तरह दारोगा की दुश्मनी ग्न 
बंह पौधा जो कुछ दिनों के लिए सुरमा गया था फिर से लंहलहा उडांश्रोर' 
हराभरा हो गया, और साथ ही इसंके मैं भी हर तरह से दारोगा का मुकाविषा 
करने के लिए तेयार हो गया। : 
१४४८ “कई दिन- के वाद गिरिजाकुमार ' जमानिया से :लौटा तो उसकी जुवानै 
` मालुम हुआ कि मायारानी कां दिन बड़ी खुशी ओर चहल पहल के साथ गुब 
हा है । मनोरमां और नागर के अतिरिक्त घनपति नामी एक औरंत और भ॑ 
है बिसे मायारानी बहुत प्यार करती -हैं मगर उस पर मद होने का शक होता 
' इसके अतिरिक्त यह.भी मालूम हुआ कि दारोगा ने मेरी गिरफ्तारी 
लिए तरह तरह के बन्दोबस्त ब रक्‍्खे हैं और भूतनाथ भी दो-तीन दफे उसे 
दोसे आता जाता दिलाई दिया है मगर यह बात नि शचत्र रूप से में नहीं क 
सकता कि वह जरूर भूतनाथ ही था॥ 7 +% ˆ ` 
(पक दिनं संध्यो के समय जब दारोगा अपने वागं मे: देलं रहा यागे 
मेषे बदले हु एगिंरिजाकुमारं'पिछुली दीवार लांघ के उसके पास. जा च 
. और बेखोफ सामने खड़ा होकर वोला, "““दारोगा साहब, इस समय श्रा 
गिरफ्तार करने का खयाल भी न कीजिएंगा क्योंकि में आपके कब्जे मैं 
' `या सकता, साथ ही इसके यह भी समझ रखिए कि में आपकी जान 
लिंए नहीं आया हूँ बलिक आपसे दो चार बातें करने के लिएं आया हू.। 
` दारोगा घबड़ा गया और उसकी बातों '्कां कुछे विशेष. जवाब न॑ 
बोला, “खेर कहो क्या कहते हो ।? ॒ 
गिरिजा० । मनोरमां? और मांयारानी के फेर में पड़ कर तुमने २ 
गोपालसिंह को मरवा डाला, इसका नतीआ एक न एक्क दिन तुम्हें मो 
ही पड़ेंगा। मगर अब मैं यह पूछता हूँ कि जिनके डर से तुमने लक्ष्मी 
और बलमभर्रेंसिंह को कैद करें रखा-था वे तो मर हीं गये अब 5 तुम 
दोनों को,छोड़'भी' दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगो ? 
दारोगा० | ( ताज्नुब में आकर ) मेरी समझ में नहीं ञ्राता कि व * 


गिरिजञा० । मैं कौन हूँ इसके जानने की तुम्हें कोई 'जहेरेत नहीं 


: { 

४ :; चौबीसवां भाग । 
| हुम कह सकते हो कि जो कृछ मैंने: कहा है. वह संब झूठ है;१. 9... -.- | 
पा: दारोगा०। वेशक झूठ है| तुम्हारे पास. इन बाती का क्‍या सव्ूत:हे १+. | 
गिरिजा०'।-जेपाल ओर हेलासिंह के बीच : में'जो कुछ लिखा:पढ़ीं हुई! है | 

और उसके श्रतिरिक्त वह चीठी इस संमयःभी मेरे पास मौजूद है जो. राजा-गोपालसिह ||| 
को मार डालने के लिए तुमने मनौरमा को लिख दी :थी।। 7" 7 | 
दारोगा० । मेंने कोई 'चीठी नहीं लिखी थी, मालूम होता 'हैःकि!दलीप- ' | 

शाह और भूतनाथःवर्गरह मिलजुल-करः मुझ पर जालऽबांधा; चाहते हैं: और '! 

|| 


हुम उन्हीं में से किसी के नौकर हो | 75, 7 5:5. 3 hits SF 

ई गिरिजा०। भूतनाथ तो मर गया श्रव तुम भूतनाथ को क्यों बंदनामें करते हों? 
'' दारोगा०। भूतनाथ जैसा'मरा हे सो मैं” खूब जानता हूँ; अगर' खुद मुझसे 

३|मुलाकात न हुई होती तो -शायंद में धोखे में अ भां 'जांता । 

फे| गिरिजा । भूतनाथ तुम्हारे पासं न न आया होगा, “ किसी: दूसरे श्रांदमी भे 

(| पूरत बदल कर तुम्हें धोखा दिया होगा, वह वेशक मर गवा! है ४४४: 

- ;दारोगा०। (सिर हिला कर) हां ठीक हे, शायद ऐसा' ही हो, मंगर'उन सब 5 
वेगातों से तुम्हें मतलव हीं क्‍या है और-तुम मेरे पास किस लिए आये' हो सों कहों । 
॥! गिरिजा० ।.में केवल इसी लिए आया हूँ कि लच्मीदेवी ओर बलमभद्रसिंह 

को छोड़ देने के लिए: तुमसे मर्थना करू | * ' 
दारोगा०-। पहिले:तुम अपना ठीक ठीक परिचय दो-तब में तुम्हारी बातों 
| न जवाब दूंगा। ; --  .-` : मर 
गिरिज्ञा० । पन्ना ठीक परिचयः तोः नहीं दे सकता.) |, ;,. : 7५7 7 

दारोगा० 4 तव में. तुम्हारी बातों का जवाब ,भी:नहीं -दे सकता.) ५ 

इतेत्ा कह कर दारोगा प्रीछे की तरफ हटा,और उसने. अपने आदमिद्रो 
आवाज दी मगरः गिरिजाकमार- झपट कर. एक सुक्का -दारोगा. की गरदन पर॒ | 
ने के वाद तेजी के साथ वाग के वाहर्‌ निकल गया)... . १ 

उसके: दूसरे. दिन; गिरिजाकमार'ने उसी:तरह मोवारानी से भी;मिलने. की 
५ M की मगर उसके खास वाग.;के अन्दर न/जा सका, लाचार उसने:माया- | 


ju 


के ऐयार' बिहारीसिहे और  हरनाममिंद का पीछा किया: और; दो हीतीन | 

की मेहनत मेंःधोखा देकर :विहारीसिंह को गिरफ्तार कर. लिया और. उसे 

Bs नदिहि-के प्रहांतप्रढंचीक़ऊ घेरे पास कला शाला Digitized by eGangotr॑ . 
“ऊपर लिखी बांतें: बयान करके गिरिजाकुमार चुप हो गया और तव मेने 


i 


चन्द्रकान्ता सन्तति - 7 
उससे कहा, “विहारीसिंदद को ठुमने गिरफ्तार कर लिया-यह बहुतः बड़ा कप 
हुआ और जब तुम विहारीसिंद वन कर वहां जाओगे. और चाल्लाकी पेज 
लोगों में मिलजुले कर अपने को छिपा सकोगे तो-बेशक,,ब्रहुत सी वातों बा| 
पता लग जायगा और इम लोगों के लिए.जो कुछ दारोगा-किया चाहताह| 
बह भी मालूम हो जायगा? 57) | जी सो छा „` 
गिरिजा० वेशकःेसा हो है। में आपसे विदा होकर. श्र नसिंह के यह 


ज्ञाऊंगां और फिर बिहारीसिंह बन कर जमानियो प्रहुँचूगा । मेरे जी में के| 
` यही आया था कि में कम्बर्त दारोगा को सीधे, यमलोक पहुँचा द.मगर 
काम्रापकी.आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था .... 
| ~~ मैं०:।-नहीं नहीं, इन्द्रदेव कौ.आश्ञा ; बिना यह काम कदापि न कस 
चाहिए. पहिले वहां का.असळ हाल चाल तो मालूम कर लो फिर इस बार | 
' इन्द्रदेव से ब्रातचीत करेंगे । , .... 2 
` गिरिंबा० ।जो आज्ञा । - .- 


| बेठ कर हर एक बात में राय दिया करता है जिससे बहुत जल्द कुल 
। पता खग जाने की आशा होती है। ग़िरिजाकुमार ने यह भी लिखा किँ 
| को उस चींठी की बड़ी ही चिन्तां लगी हुई हैं जो मनोरमा के नाम पे 
` _ गोपालसिंह को मारे डालने के! छिए मेंने ( शिरिजाक्‌मार ने ) जबरदस्ती 
 'छिखवा लीं थी। वह चाहता हैं कि जिस तरह हो वह चीठी उसके दाय 
और इस काम के लिए लाखों रुपये खच करने को तैयोर है । वह कहता | 
वास्तव में ठीक कहता है कि उस -चीटी का हाळ ` अगर लोगों को माई 
'जायगा; तो' दूसरों की कौन कहें जमांनिया'की रिआया ही र बुरी 
“मारने के लिए तैयार हो जायगी । एक दिन हरनामसिंह ने उसे राय दी 
"शाह को.मार डालना चाहिये । "इस परं वह बहुत ही; झुंश्लाया और बो 
_ गहपति ती मे तक्पा/ाठाकाबकावनीमाइ आतही 
5 को मार डालने से मुझे क्या फायदा होगा +वहिकि में और भी. बहुत. 


रा] | _ ` चबीसबां भांग 
प |ोजाऊंगा क्योंकि दलीपशाह के' मारे जाने से उसके दोस्त लोग जरूर उस 


म टी को, मशहूर कर देंगे, इसलिए, जब तक वह चीठी. अपने कब्जे में न झा | 
बाय तव तक किसी के मारने का ध्यान भी मन में न लाना चाहिए । हां | k 
इतीपशाह को गिरफ्तार करने से वेशक फायदो पहुंच सकता है। अगर वह '॥ 
छने मे श्रा जायगा तो.उसे तरह तरह की तकलीफ पहुँचा कर किसी:पकार | 


। 


वो चीठी का पता जरूर लगा लूँगा, इत्यादि । 


। 
बदौलत हम लोगों की जान बची रही, यद्यपि तकलीफें इद. दर्जे की भोरानी 
खीं मगर जान से मारने की हिम्मत दारोगा को न हुई, क्योंकि उसके दिल में 
र|गिास करा दिया गया था कि हम लोगों की मएडली का एक भी आदमी 


|यगी इस बात” का ,बहुत ही उत्तम प्रबन्ध कियो गया हे।_ . 3 


ग आई जिससे एक तरह पर तरदूदुद हुआ. और जी में आया-कि. खुद जमा- 
निया चछ कर उसका पता लगाना चाहिये । a 

दूसरे दिनःअपने घर की हिफाजत का इन्तज्ञाम करके मैं बाहर निकला ओर 
{3 नसिंह के: घर पहुँचा । ये उस. समय अपने बेंठक में अकेले बँठे हुए एक -चीठी 


| 


° । ( बेठ कर) क्या कोई नई बात मालूम हुई है । ` ` `]. 

अणु न०। नहीं: बल्कि एक नई बात हो गई दै । 
र म्‌ बह क्या ? iF; | SR 
अजू न०। आज रात को विहारी सिंह हमारी केद से निकल कर भाग गया है। 
। ('घबड़ा' करं) यह तो बहुत बुरा हुआ। `` ' रः 
अजु न० । वेशंक बुरा हुआ । जिस समय वह जमांनिया पहुँचेगा उस 
वेचारे गिंरिजाकुमार परं जो विंदारीसिंद बन कर वेठा हुआ है आफत आ 
गीर बह्रीनु तिर्तार- होगा?) मैं व्यही/ खकर देने क 

आपके पास आदमी भेजने वाला थां । . ' ': 


“वास्तव में वात भी ऐसी ही थी, इसमें कोई राक नहा कि.उसी चीटी की ' | 


किस दिन सारा . जायगा उसी. दिन,वह चीटी-तमाम , दुनिया में .मशहूर हो.” 


इसके वाद कई दिन बीत गये मगर गिरिजाकुमार की- फिर-कोई चीठी \ | 


| 


| 


रे ये, ुझे देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, “वाह वाह, बहुत दी अच्छा . | 
शँ जो आप आ गये, मैं इस समय आप ही के नामं एक चीठी लिख रहा था |. 
परे उसे अपने शागिद के हाथ आपके प्रास मेजने वाला था, आइये बेठिये।? 


-चन्द्रकान्ता सन्तति । 
_” 'में० | आखिर ऐसा हुआ:ही- क्यों-?.हिफाजत,में कुछ कसर पड़ गई गौ! 

` अजन० । अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा चाहे उसकी कसी ही हिपा- 
जत क्यों न की गई हो, मगर असल में यह मेरे. एक सिपाही-की वेईमानी कष 


नतीजा है क्योकि विहारीसिंह के साथ ही वह भी यहां से गायव हो गया है। 
जरूर बिहारीसिंह ने उसे लालचं देकर अपना पक्षपाती बना लिया होगा। । 


में ० । खेर जो कुछ होना था वह तो हो गया । अब किसी तरह गिरि 

कुमार को बचाना चाहिए क्योंकि ्रसली विहारीसिंह के जमानिया पहुँचते 
` जकली विहारीसिह ( गिरिजाकुमार ) 'का भेद खुल जायगा और वह 
` 'करके-केद्खाने में झोंक दिया जायगा । 
| अजु न०। में खुद यही बात कह चुका हूँ। खेर अब इस विषय में विह 
सोच विंचार'न करके जहां तक जल्द हो सके जमानिया पहुँचना चाहिए। 
| में०। में तो तैयार ही हूँ क्योंकि अ्भी'कमर भी नहीं खोली । . 


. अरजुन०। खेर आप कंमर खोलिये और कुछ भोजन क्रीजिये, में भी एं 
साथ चलने के लिए घंटे-भर के अन्दर ही तेवार हों जाऊंगा. ` 
मं ० । क्यो आप जमानिया चलेंगे ? 
अजु न०, (“आवाज में जोर देकर ) जहर] i 
| 2% ॥#्टे भर के अन्दर ही! हम दोनों  रादमी जमानिया जाने के लिए 
। +तु सेः तेयारःहो गयेःऔौर सारी का पूराध्यूरा सामान दुरुस्त कर = 
दोनों आदमी सली: सूरत मे पैदल ही घर: से बाहर निकले. और कई 
निकल जाने के'बाद' जंगल में: वैठःकर अपनी :सूरत बदली, "इसके बाद 
देर ्रोराम करके फिर आगे कीं तरफ रवाना हुए“ और इरादा” कर लिया 
आज की रात किसी जंगल में:पेड़।केःऊपर बेंठ-कर-विता देंगे । 
“आखिर ऐसाः ही, हुआ,। संब्या,होने पर . हम-दोनों दोस्त.-उागलं * 
रमणीक स्थान देख कर अटक गये जहां पनी का सुन्द्र चश्मा बहरा. थीं 
संलई का एक बहुत वड़ा अरर "बना पेड़ भी. था जिस - पर.बेठने के लिए 
अच्छी जगह थी कि उस पर बेठे-बेठे घंटे दो घंटे नींद भी ले सकते थे! 
यद्यपि हम, लोग किसी संवारी पर बहुत. ल्द जमानिया र | 
ओऔर;चहां अपने लिए टिकने का मी इन्तजाम कर सकते थे मगर उन दवो 
निकी रिती. बरी अबा, सी कि ऐसा कड़े कीक) की | 
टिके रहना ही उचित जान पड़ा । दोनों आदप्ती एक दिल थे इसा ड 
; ; 


SRT i re rms ~ 


३ ` चकरीएंवां भोग | 
हुद या किसी तरह के खुटके का भी कुछ खयाल न था । फ 
“अंधकार छा जामे के साथ ही हम दोनों आदमी पेड़ के ऊपर जा बंठे और | 
१ । धीरे बीररे बाते करते लगे, थोड़ी ही द्ेर.बाद कई श्रादमियों के आने की. आहट | 
मालूम हुई, हम दोनों चुप हो गये और इन्तजार करने लगे कि देखें कौन आता 
वा। है। थोड़ी ही देर में दो आदमी उस पेड़ के तीचे आ पहुँचे ।. रात हो जाने के ' 
ह|सबव हम उनकी सुरत शक्ल अच्छी तरह देख नहीं सकते थे, घने पेड़ों में से. छनी 
॒ हुई कुछ कुछु.और कहीं कहीं चन्द्रमा को,रोशंनी, जमीन पर पड़ रही थी, उसी  ' 
हे अन्दाजा कर,लिया कि ये दोनों सिपाही हैं, मगर ताज्जुब. होता था कि ये लोग ' 
रास्ता छोड भेदियों और ऐयारों की तरह जंगळ में क्यों टिके हैं | | 
~ “दोनों आदमी अपनो, छोटी गठरी - जमीन पर रख कर पेड़ के नोचे बैठ. , 
गये और इस तरह वातें करने लग कट 2 
| एक०। भाई हमें तो इस जंगल में रात.काटना कठिन मालूम होता. हे । 
दूसरा० । सो क्यों ? Dh 
पहिला० । डर मालम.हौता है कि किसी जानवर का-शिकार न वन जाय ® | 
- दूसरा० । बात तो-ऐसी ही है । मुझे भी यहां:टिकना बुरा मालम होता 
[| है, मगर क्या किया जाय, बावाजी का हुक्म ही एसा है-। 
पहिला० । बाबाजी तो अपने काम के आगे - दूसरे.की जान का: कुछ भी | 
ब्याल नहीं करते.। जब से हमारे राजा साहव का देहान्त हुआ है तव से इनका . || 
दिमाग और भी बढ़ गया है। `: i 
दूसरा० । इनकी हुकूमत के आगे तो हमारा जी ऊब गया, नौकरी करने 
की इच्छा नहीं होती । _ व ६ 
|. पह्ला०। मगर इस्तीफा - देते भी डर मालूम होता है, झट यही कह 
गे कि 'तू हमारे दुश्मनों से मिल गया है” | अगर इस तरह की बात उनके , 
में बेठ जाय तो जान वचनी भी मुश्किल होगी । i 
दूधरा० । इनकी नौकरी में यही तो मुश्किल है, रुपया खूब मिळता है इसमें ' | 
सन्देह नहीं, मगर जान का डर हरदम बना रहता है। कस्वस्त मनोरमा की | 
हकूमत के मारे तो और भी नाक में दम रहता है । जब से राजा साहव मरे हैं. | 
इसने ह में डरा ही पामा छिया हैं पहिछे डर के मारे दिखाई भी नहीं देती | 
mu हु 


awan 


पी । एक बाजाळ औरत का इस तरह दीत म पसे रहना कीई अची बीते है ? i 
पहिला० | अजी जब हमारी रानी साहिवा ही एसी हैं तो दूसरे को क्या कहें? , , 


~ 


द्रकान्ता सन्तति ty 
मनोरमा तो चावाजी की जान ही ठहरी । । । ; 
दूसरा०। बीच में यह वेगम .कम्बख्त नई निकल. पड़ी है जहां बड़ी घी 

दौड़ के जाना पड़ता.है। .' 

- पहिला० |. (हँस कर) जानते नहीं हौ? यह जैपार्लतह की नानी (रण्डी); 
है । पहिके भूतनाथ के पास रही, अब इनके गले पड़ी है। इसे भी तुम आफ्ः| 
की पुडिया ही समझो, चार दफे मैं उसके पास जा चुका हूँ आज पांचवी द| 
जा रहा हूँ, इस बीच में मैं उसे अच्छी तरह पहिचान गया । | 

, ` दृसरा०। मैं समकता हूँ कि बिहारीसिंह से और उससे भी कुछ सम्बन्ध है। 

“' ` पहिला ० । नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर बिहारीिह से वेगम का कुछ लगाइ 
होता तो .जैपार्लाह और विहारीसिह से जरूर खटक जाती, तिसमें इधर तो| 

बिहारोपि|ह बहुत दिनों तक अज्ञु निह के यहां कैदी ही रदे, आज किसी तेरह 

कर अपने घर पहुंचे. हैं, अव देखो गिरिजाकमार पर क्या मुसीबत आतो है। | 
' दृसरा०। गिरिजाकृमार कौन है ? | 
.. पहिला० । वही जो बिहारीसिह वना हुआ था । 
` दूसरा० | वह तो अपना नाम शिवशंकर बताता है । 5 
/ `` पहिला» । बताता है मगर मैं तो उसे खूब पहिचानता हूँ। ` | 
¦` . दूसरा०। तो तुमने बाबाजी से कहा क्यों नहीं ? 
| ` “पहिला० । मुझे क्या गरज पड़ी हे जो उसके [कए दलीपशाह सें दुश्मनी 
| पैदा करूँ ? वह दलीपशाह का बहुत प्यारा शागिदं है, खबरदार तुम भी इस 
| का जिक्र किसी से न करना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ कर कह दिया । 
- दूसरा० । नहीं जी मैं क्‍यों किंसी को कहने लगा ? ( चौंक कर्द ) देखो 
'किसी भयानक जानवर के बोलने की आवाज है। 
पहिला० । तो डर के मारे तुम्हारा दम क्‍यों निकला जाता है? एसा ह 
तो थोड़ी सो लकड़ो बटोर कर आग सुलया छो या पेड़ के ऊपर चढ़ कर 
दूसरा० । इससे तो यही बेहतर होगा कि यहां से चले चलें, सफर है 
रात काट देंगे, बाबाजी कुछ देखने थोड़े ही आते हैं | ही 
.- पहिला० । जैसा कहो । 
हूसरा० । हमारी तो यही राय है । 


४ : वदित ताहो जिसे तुम खुश/ हहो० वि ०ठीक dGangotri 
: “उन दोनों को बात सुन कर हम लोगों को बहुत सी बातों का प 


«| 


i, -- >, नौबीसबां; भाग | 
हा गिरिजोकुमार की. बात सुन कर' मुझे बड़ा : ही दुःख हुआ, साथ ही इस | 
| के जानने की उत्कंठा भी हुई कि वें दोंनों वेगम के यहां क्यों: जा रहे हैं। || 
हि दो तरफ कें ल्षिंचावें में. पड़ पया, एक तोऽइच्छा हुई कि दोनों को: कब्जे में | 
) के मालूम कर लें कि वेगम के पास किस मजमून का चौठी ऊें जा रहे हैं और १ 
वर उचित मालूम हो तो इनकी सुरत बच कर खुद वेंगेम के पास चलें, सम्भव | 
से|, कि बहुत से भेदों का पता लुग जाय, दूसरे इस वाठ की भी जल्दी पड़ गई कि | 
हैसी तरह शीघ्र.जमानिया. पहुच कर गिरिजाकुमार की मदद करनी चाहिये । ' | 
हैव यह मालूम हुआ-कि अब, वे दोनों यहां से जाना चाहते हैं तब हम लोग भी ..” 
| पेड़ के नीचे उतरे आए और उन दोनों के सामने खड़े होकर मैरे कहा, / 
व “हों जानवरों के. डर से मत भागो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं ४” a 
हम दोनों को यकायकं इस तरह पेड़ से उतर कर सामने खड़े होते देख वे ५ 
ेों.डर गये मगर कुछ देर बाद एक ने जी कड़ा करके कहां, “भाई तुम लोग 
न हो ? भूत हो, प्रेतहो, या जिन्‍्न हो?” 
मै*। डरो मत, हम लोग भूत.प्रेत नहीं हैं आदमी हैं और ऐयार हैं, तुम 
भेग में जो कुछ बातें हुई हैं हम लोग पेड़ पर वठ बेठे सुन रहे थे, जव देखा 
क्‍ हि बब तुम लोग जाया चाहते हो तों हग दोनों भी उतर ये! ._ 
त एक सिपाही०। (घबड़ानी आवाज से) ब्राप कहाँ के रहने वाळे और कौन हैँ? . 
|... मैं० । हम दोनों आदमी 'दलीपशाह के नौकर हैं। . Me 
„ दृस॒रा०। अगर आप दलीपशाह. के: नौकर हुँदो हम लोगों को विशेषन . 
रजा चाहिये क्योंकि आप लोग न तो हमारे' मालिकों से मिलेंगे और न इस ,” 
गत का जिक्र करेंगे,कि हम - लोग. कया - बातें: करते थे, हाँ अगर कोई .हमारे || 
र का आदमी होता तो जरूर हम छोय बर्बाद हो-जाते । i 
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: मैं० । बेशक ऐसा ही है और तुम लोगों की बातों छै यह जान कर हम दोनों ! | 
३ इ प्रसन्न हुए कि तुम लोग ईमानदार बर इन्साफपसन्द आदमी हौ और हमें . | 
| ३ भी उम्मीद है कि जो कुछ हम पूछेंगे उसका ठीक टीक जवाब दोगे। । | | | 

i । हमारी बातों से आप/जान ही चुके हैं कि हम लोग मसे: छू ार , | 
बादमी के नौकर हैं. और आप लोगों से बाते करने का कैसा बुरा नतीजा निकल | ` 


RRS, Fe 
, ग ठोक र हि वराग सहव को की वकवरु्भी | 


हि 


चन्द्रकान्ता संन्तेति \ 
: पहिला० | इसे संमय हम आपके -कावू में; हैं'बयोंकि सिपाही होने परभ 
ऐयारों का सुशाबला नहीं क़र-सकतेंतिस.परए सी अवस्था में कि दोनों तरफ 
की गिनती वरावर,हो इतलियेःइस समय आप “जो कुछ चाहें हम-लोगों ! | 


जबदस्ती कर्‌. सकते :हैं । 
मैं०। नहीं नहीं, हम लोग हुम पर, जवदंस्ती नहीं. किया चाहते वि 


तुम्हारी खुशी औरः हिफाजत का रुपाल. रख कर अपना काम निकाला चाहते हैं। 
. पहिला० । इसके .अंतिरिक्त हमं लोगों को इस बात का भी निश्चय ह 
| जाना चाहिये कि आप लोग वास्तँब्ं में दळीपशाह के एयार हैं और हम होगें 
की हिफाजत के लिये, आपने कोई अच्छी तरकीव - सोच ली है. अंगर 
¦ आपकी किसी वात का जवाब दें। '.. 
द सिपाही. की आखिरी वात से हमें निश्‍चय हो गया कि वे लोग हमारे को 
` जे आ जांयगे और हमारी.वात मान लेंगे और अगर एसा न करते तो वे होर 
कर ही कया सकते थे ? आखिर हर तरह का ऊंच नीच दिखा कर हमंने उद 
राजी कर लिया:और अपना, सच्चा परिचय देकर. उन्हें विश्वांस करा दिया fi 
जो कुछ हमते कहा है सव सच है। इसके बाद हमने जो कछ पुछा उन्होंने सा 
साफ वता दिया; कौर ओ कुछ देखना, चाहा ( वेगम के नाम का पत्र र 
| „दिखाः दिया ।.गिरिजाकुमार के वारे में. तो जो कछ पहिले मालूम कर चुके ५ 
| उससे ज्यादा हाल कुछ मांस ने हुआ क्योंकि उसके विषय में उन्हें कुछ * 
` खबर ही न थी केवल इतना हो जानते थे कि असली बिहारी सिंह के पहुंचने 
` नकली विहादीसिह (गिरिजाक मार) गिरफ्तार कर लिया.गया, हां दुसरी वा 
| यह मालूम हो गई कि वे दोनों आदमी दारोगा और जैपाल की चीटी हें! 
वेगम के पास जा रहे हैं, कल संध्या समय तक वेगम के पास पहुँच जांयगे १ 
| 


परसों संघ्या को वेगम को-सांथ लिए हुए किश्ती की सवारी से गंगाजी की 
से रातोरात जमानिया .लौटेंगे । अस्तु हम लोगों ' तै उन दोनों” सिपादिो 
` जिस तरह वन पड़ा इस बात पर राजी कर किया कि जब तुम लोग वेंगर 
लिए हुए 'रातोरात गंगांजी की - राह.लोटो तो अमुक समय अमुक 
कछ देरी के लिए किसी बहाने से किश्ती किनारे लगा के रोक म उव 
हम लोग डाकू्ों की तरह पहुँच कर वेगम को गिरफ्तार कर ळेंगे और जो“ 
* चीजे हमारे मतलव की उसके पास होंगी उन्हें ले लेंगे मगर तुम लोगों को 


देंगे हस. एह एड हाएउछ काम तभी जनिक& जा यरो करं'शुमत्लोमों 
किसी तरह का शक भी न कर सकेगा । 


| ls - 'चोदौसवा भागे | 
शे “रुपये पाने के साथ ही अपना किसी तरह का हज॑ न देख कर दोनों सिपा- ¦ 
छ हो ते.इस बात को भी मंजूर कर लिया | इसके बाद हम लोगों में मेळ'मुहब्बत . | 
बातचीत होने लगीःऔर तमाम रांत. हम लोगों ने उस पेड़े पर काठ दी ।. / 
ठ रे होने पर दोनों सिपाही हमसे बिदा होकर 'चले गये तब हम लोग आपस 
Ds करने लगे कि अब कया करना चाहिये । अन्त में यह निश्चय करके कि 
ह तो गिरिजाङ्कुमग र को. छुड़ाने के .लिए जमानिया जाय और मैं बेगम 
ष का बन्दोब्रस्तःकरूं, हम दोनों भी एक दूसरे से विदा हुए । 
“इस जगह मैं किस्से के तौर पर थोड़ा सा हाल गिरिजाकुमार का हयान | | 
मा जो कुछ दिन बाद-मुझे उसी की जुबानी मालम हमा एथा। 
“बजुनसिह की कैद से छुटकारा पाकर विहारीसिउ सीधे जमानिया दारोगा 
पास चला मगर ऐंसे ढंग से गया कि किसो को कुछ - मालूम न हुआ और न / 
$मार ही को इस बात का पता लगा । रात पहर भर से कुछ ज्यादा: | 
उची थी जब दारोगा ने नकली 'विहारीसिह अर्थात्‌ गिरिजाकुमार को अपने \ के 
उंशाया । बेचारे गिरिजाकुमार को क्या खबर थी कि आज मैं मुसीबत में 
जाऊंगा | वह बेघड़क मामूली ढंग पर बाबाजी (दारोगा) के मकान पर 
देखा कि दारोगा अकेले ऊंची गद्दी: पर बैठा हुआ है ओर उसके 
मने सात आठ सिपाही तलवार लगाये खड़े हैं। दारोगा का इशारा पाकर 
भाकुभार उसके सामने बँठ गया । बैठने के साथ ही उन सब सि्वाहिंयों . | 
| साथ गिरिजाकुमार को घर दबाया.और बात की वात में हाथ पैर बांध ` _ 
बेइ दिया । ज़ेचारा गिरिजाक मार अकेला कुछ मो त कर सका और जो 
ई हेभा उसने चुपंचाप बर्दाश्त कर लिया | इसके वाद दारोगा ने ताली बजाई, 
पेमय असी बिहारीसिह कोठरो में से निकल कर बाहर चला आया और 
फार की तरफ देख के बोला, “अब तो तुम समझ गयें होगे कि i 
भण्डा, फूट गया और मैं तुम्हारे कैद से छूट कर निकल आया | भगर | । 
) १ पने बड़ी खूबी के साथ मुझे धोखा देकर गिरफ्तार किया या! अंब. be 
{ है, देखो मैं किस, तरह ठुमसे बदछा' लेता हूँ |'” न _ 
५ 'रिजा० | यह तो ऐशथारों का काम ही है कि एक दूसरे को घोला दिया! | 
| ६, इसमें अने क्या हो गया ? मेरा दांव लगा मैंने तुम्हें: गिरफ्तार करके `, 
ह क दिवा; बुहार दव लुम षि म ` | 
७ तरह तुम अपनी चालाकी ऐ छूट आये हौ उको तरह चूटने के लिए || 
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घन्द्रकात्ता: छऋतति 
मैं. भी:उद्योग करूंगा: | [i 
विही सो तो ठीक है, मगर, इतना समक ,रक्खोःकिः हभः लोग ड 
सायःमामूकी बर्ताव न करेंगे वल्कि हद दर्जे की तकलीफ देंगे “४ 7? ४7; 
गिरिज़ा ०55 यह-ताँ ऐयारी के कायदे के बाहर है। Daas पा 
बिहारी ७ जो भी हो । ह र 
गिरिजा3 गे खंर कोई हज नहीं; जो कुँछे होगा झेळेंगे । 
बिहारी० ।:अगेरैतुंभ तकलीफ सें 'वंचां चांहो तो मेरी बांतों का 
| औरंत्सच संच जवाब दो। `` ` 
गिरिजा० 4 बादां तो नहीं? करते मगर जो क॒छ पूछना हो" पूंछो । 


४ गिरिजा०। शिवशंकर | 
| बिहारी० । किसके नोकर हो ? 
| )  'गिरिजा०॥ किसी के'भी नहीं । ` . a 
` जबहोसेऽ । फिर यहां आये थे किसके काम के लिये ?. 
: गिरिजा० । गुरुजी-के।  ' ``: $ 5 
‡फ\विहारी०.। तुम्हारा गुरु कौन है ? 2 TF जुआ, 
गिरिंजा० । बही जिसे तुमं जान चुके हो और जिसके यहां इतने दिगो 


MRE Rk) 


] सुस, कैदःथे । 
| बिहारी ० । अजु तसिह ? + ४ 
। रिरिज्ञा। हां । * `: एन 


बिहासी० | उन्हे हम लोंगों से कया: दुश्मनी ची ? 
--४गिरिजा०। कुछ भी नहीं । 

बिहारी० ॥फिर यहां उत्पात मचाने कें लिएं तुम्हेँ' भेजा क्यों १ 

. गिरिजा०। मुझे सिफं भुतनाथ का. पता लंग्रानें के लिए भेजा था 

उन्हें भूतनाथ से बहुत ही रंज है। यद्यपि भूतनाथ ने अपना मंरेना मई. 

है मगर उन्हें विशवास है कि बह मरा नहीं और. दारोगा म के 5०२६ 

जुछ् कर काम कर रहा है और उनकी ( अजुनसिह की ) ब्र्वादी 

करता | इसी से उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि हारोगा साहब के र 

पट करें और बच दिन तक उसे लोगो चि रहे कर टीफ ठीक पता | 

भर बन पड़े तो उसे गिरफ्तार भी कर छो, वस। | 


न | बिह्दारो ० । भुतनाय ओर अंजुर्नाधह से लड़ाई क्‍यों हो गई । 
° | गिरिजा० । लड़ाई तो बहुत पुरानी है मयर इथर जंब से गुरुजी ने उसका 
(री का बबढुआ ले लिया तंव से रंज ज्यादें हो गया है। 
बिहारी ० । (तंज्जुव से) क्या भूतनाथ का वटुबा अ्जुनसिह ने ले लिया । 

| गिरिजा ० । हां । 

| बिहारी० । उसमें से क्या चोज निकली ? 
र गिरिजा० । सो तो नहीं मालुम मगर इतना गुरुजी कहते थे” कि उस. बटुए 
झारा काम नहीं चला इसलिए उसे गिरफ्तार हो करना पड़ेगा । ? 
बिहारो० । मगर मुतनाथे के खयाल सें तुम्हारे गुरुजी ने हमें क्यों तकदीफ दो । 
गिरिजा० । तुम्हें उन्होंने किसी तरह की तकलोफ नहीं दी बल्कि बड़े आराम 
[ष कैद में रक्खा था, क्योंकि तुम लोगों से उन्हें किंसी तरह की दुश्मनी 
हैं। उनका खयाल यही था क्िि बिहारी वह को तोन. चार दिन से ज्यादे 
म रखने की जस्रतं न पड़ेगी ओर. इसके बीच. ही में भतनाथ का पता लग 
पः । उन्हें इस बात की भी खबर लगी'थी नि भूतनाथ जमानिया में विदा री-. 
के पास आया करता है, मगर यहां आने से मुझे उसका कुछ भी पता न “ 
अस्तु मैं एक दो दिन में खुंद-ही लौंट जाने वाला था, तुम अपनी बुद्धि- 
से अगर न भी छूटते तो एक दो दिन में जरूर छोड़ दिये जाते! . 
गिरिजाकमार ने. ऐसे ढंग से सूरत बचा कर बातें, कीं कि दारोगा और 
सह को उसकी सचाई पर विश्वास हो गया । सें पहिछे ही वयान कर 
है कि गिरिजाकुमार बातचीत के समय सूरंत बनाना बहुत ही अच्छा 
पा था ।-अश्तु गिरिजाकूमार आर बिहारीपिह को बातें सुन दारोगा जे 
¬ 'शिवशंकर, मालुम तो होता है कि तुम जो कछ कहते हो वह सच हो 


~ 
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बोर साफ दिल के मालूम होते हो।” `. 
पा । जो आप चाहे खयाल करे मगर मैं तो यही समभता हूँ कि 
से मुझे भूंठ बोलने की जरूरत ही क्‍या है ? न मेरे गुरुजी को आप । 
पति दुश्मनी' है न मुझी को,हां बगर यह मालूम ही जायगा कि हमारे मुका- 
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खस क देती है चाहे आँप मुझे बेवकूफ“ स नालायक । .४ 
७ नहीं नहीं शिवशंकर! हम लोग “भूतनाथः. मदद किसी तरह 


चौबीँवां भाग 


ऐयारों की बातों पर विणवासं,करंना. जरां मुश्किल है, फिर भी तुम 


नद्रकान्ताष्पन्तति 
नहीं कर सकते, हम तो उसे खुद ही-दूड रहे हैं मगर उस कम्बख्त का कहा फा 
ही नहीं संगता, ताज्जुब नहीं कि वास्तव में मर ही गया हो।  .. 
गिरिजा० । (सिर हिला कंर) कदापि नहीं, अभी मट्ठीने भर से ज्यादे 
` हुआ होगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था. मगर उस समय मं ऐप 
` आण्डस में झा कि कुछ न कर संका । खैर कस्बरूत जाता कहाँ है, मुझे उसके | 
, जाए ठिकाने ऐसे मालूम हैं कि जिसके सबब से एक न एक दिन उसे स 
गिरफ्तार कण्लूगा। . ; हः ` 
-दारोगा० । ` (ताज्जुव और खुशी से) बया तुमने उसे खुद. अपनी बलों! 
देखा था और उसके दों चार ठिकाने तुम्हें मालूम हैं १ 
| ,ग्रिजा० । बेशक ? 2 
~ दारोगा० । क्या उन ठिकानों का पता मुझे बता सकते हो ? 
.गिरिजा० । नहीं । ४ 
दारोगा० । सो क्यों ? - | 
` गिरिजा०। गुरुजी ने मुझे जो कुछ ऐयारी सिखाना था सिखा इे। 
) गुरुजी से वांदा कर चुका हू कि अब आपकी इच्छानुसार < में 
'' कों गिरफ्तार करके , आपके हवाले कइंगा और जब ठक ऐसा न करूंगा 
'घर कदापि न जाऊंगा । ऐसी अवस्था में अगर मैं भूतनाथ का कुछ पता 
बता दूँ तो मानों अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ो माझं क्योंकि आप बमौर 
शक्तिसम्पन्न हैं, बनिस्ब॒त मूझ गरीब के आप उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर 
हैं, अस्तु अगर एसा हुआ और वह आपके हाथ में पड़ गया तो मैं सूं ह 
जाऊंगा और गुरुदक्षिणा न दे सकने के कारण अपने घर भी न जा सकूंगा। | 
दारोगा» । (हंस कर) मगर शिवशंकर, तुम बड़े ही सीषे आदमी ह 
` -बहुत ही साफ साफ कह देते हो, ऐयारों को एसा न करना चाहिगे। ॥ 
गिरिजा० । नहीं साहब, आपसे साफ साफ कह देते में कोई हग 
क्योंकि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, दूसरे यह कि अभी तक मुझे एयार ८ 
नहीं मिली, जब गुरुदक्षिणा देकर एयार को पदवी पा जाऊंगा तो एं प 
सी चाळ चलू'गा, अभो तो मैं एक गरीब छोकया है । ee { 
क दारोगा० । नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो । हम तुमसे खुश है! | 
सी सह) वकार के शव पर शी । इपर ॒ 


अगरु दुमःभूततांय का जो कुछ पता ठिकाना जानते हो हमें बता दो! ही 


२ ः चौबीसरवां भाग 
दा करते हैं कि भूतनाथ को गिरफ्तार करके अपना काम भी निकाल लेंगे 

र तुम्हारे सिर से गुरुदक्षिणा का बोझ भी उतरवा देंगे । 
गिरिजा० । ( मुंह बिंचका कर ओर सिर हिला कर.) जी. नहीं, हां क्षणर 
इसके साय आप और भी दो तीन वातों का वादा करें तो मैं वेशक आपकी 


जी देंगे मगर इनकी बातों से इनकार न करो । 
रो । (अच्छी तरह बठ कर) ठीक है मगर मैं विशेष धन दौलत नहीं 
[हता और नः मुझे इसकी “जरूरत ही है क्योंकि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल ही | 
7 कर दिया है, न वाप न माँ, न भाई न भौजाई, एसी अवस्था में मैं घन 
त लेकर क्‍या करूंगा, मगर दो तीन बातों का एकरार लिए बिना में 

गा साहब को कछ भी न बताऊंगा चाहे मार ही दाला जाऊं | 


दारोगा० । (मुस्कुरा कर) अच्छा अच्छा बताओ तुम कया चाहते हो ? 
गिरिजा० । एक तो यह कि उसकी खोज में मैं अगुआ रबंखा जाऊं। 


। मंजूर है, अच्छा और बताओ। ' | 
इ गिरिजा०। बिहारीसिह मेरी मदद के लिए दिये जाय क्योंकि मैं इन्हें 
सन्द करता हूँ । - 

दारोगा० । यह भी कबूल है, और बोलो | | 
ह गिरिजा० । जहाँ तक जल्द. हो सके मैं गुरुदक्षिणा के वोक से हलका किया 
हं क्योंकि इसके लिए मैं जोश में आकर बहुत कुही कसम खा चुका हुँ, यद्यपि 
री मना करते थे कि तुम कसम न खाओ तुम्हारे ऐसे जिद्दी: आदमी फा | 
खाना अच्छा नहीं है ! | 
दारोग़ा० । बेशक एसा ही किया जायगा; तुम जो चाहते हो वही होगा, 


| 

| 

iy पदद कर सकता हूँ । | 
बिहारी० । ( गिरिजाकृमार के हाथ पैर खोल कर ) तुम जो कछ चाहोगे | | 


गिरिजा० | गुरुदक्षिणा से छुट्टी पा कर मैं 'ऐयार की पदवी पा जाऊ तो 
यहाँ किसो तरह की नौकरी मिल जाय जिसमें मेरा गुजारा चले, और मेरी 
७ केरा दो जाय। यह में इसलिए कहता हें कि मुझे शादी करने का शौक है ओर 
| “पनी विरादरी में ऐसा गरीब हूँ कि कोई मुझे लड़की दैना नूर या करेगा १. | 
_ दारोशत# ।यह.सबकेछ होतजछमाध5तुम।कुछचिदा जठरो, कौज फ़िर f 
॥ 'रीब भी न रहीगे । अच्छा बताओ और भी कुछ चाहते हो ? |) 
ig 


rr de 


` --नन्द्रकान्ता/सन्तति 7 
` - -हाहिजा०,५ एक बात और :है । CP भी. ६; । 
दारोगा०। वह:भी कह.डाछो,। के सन 
| . ... “गिरिजा०.। (विहारीसिह की.तरफ इशारा करके) ये हमारे.गुरुजी मे छ| 
तरह की दुश्मनी न -खखें.और मेरे साथ वहाँ - चलने में कोई. . परहेज चन्न 
देखिये मैं अपने दिल का हाल बहुत साफ कह रहा हूँ. । , ` 77: 
बिहारी० 4 ठीक है ठीक है,-जो कुछ तुम कहते हो मंजुर है। 
गिरिजा० । (दारोगा की'तरफ देख कर)'ठो बस मैं भी आपका: हुक्म | ब 
लाने के लिए दिलोजान,से तयार हू । ; 
> दारोगा ०.। धच्छा तो अव. उसके दो -तीन ठिकाने जो तुम्हें मालुम द य्‌ 
. पता बताओो। , 
गिरिजा० । पता कया, अब तो सें खुद इनको (बिहारी को) अपे |१ 
के चल कर सब कुछ दिखाऊंगा और पता ्गाऊंगा। मैं उस कस्ब्ररत को 
हदे छोड़ने वाला नहीं, मुझे आप चाणक्य की तरह जिदूदो सममिये ! 
दारोगा० । अच्छा यह तो बताओं तुमने भूतताथ को कहां देखा था. ब 
जिक्र अभी. तुमने किया है । ; - 
गिरिजा० । ब्रेगमः के मकान से बाहर निकलते हुए .। 
बिहारी० । (ताज्जुब से) कौन वेगम ? 
गिरिजा०। वही जिसे ज॑यप्रार्लासह अपनी समते हैं।: ताज़्जुब क्या 
हैं,ओसे आप साधारणःकोरत न: समझिये; मैं सावितःकर'दू गा कि उसका 
भी भूतनाथ का एक अड्डा-है मगर वह इत्तिफाक ही से वहः कभी जाता [ 
वेगम: उससे: मिलने के लिए कभी कभी -कहीं जाती है. परतु-उसका ठर 
मुझे अभी मालूम नहीं हुआ । मैं तो अब तक उसका भी:पता छगा लिए 
` मगर क्या कहुँ गुरुजी ने कहा कितुम-जमानिया हो आओ--बहां८भूठताई 
|. मिल जायया, नहीं तो में बेगम का हो पीछा करने वाला था। 
दारोगा० । मुशे तुम्हारी इन बातों पर.ताज्जुब, मालमः पड़ता है ! 
गिरिजा०। अभी क्या आगे; चल कर :और भी ताज्जुब 5 
- बिहारी धिह वहां की कैफियत आपसे बयान करेंगे. 575.55 7 हो 
ः दासोपा० । खंर अगर तुम्हारी राय होःतो मैं वेगंम को यहां बुझ | 
_ ७८ तितला) कुमा स्राव मे फै बन का में! इतिन्हो शिया बह. 
गिव न होगा, बल्कि में तो कहता हूँ कि इसका जिक्र अभी आप जग | 


३३ - ` चौबीसंवा'भाय 
न कीजिये, कुछ सबूत इकट्ठा कर लेने दीजिए । FTN | 
दारोगा०ः। रीर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, वेगम को यहां बुलेबा ' 
भिं इर भूतनाथ का जिक्र न ऋहूंगा बल्कि उंसकी तबीयत और नीयते का ेन्दाज कलग .| 
रिजा० । हां तो बुलवाइये |; 7५ 5 | 
दारोगा० !.तब तक तुम क्या करोगे | 
गिरिजा०। कुछ भी नहीं, अभी तो. दो तीच दिन तऊ में यहां से.न-जाऊंगा 
| बल्कि मै चाहता हूँ कि दो रोज मुझे आप इन्हीं (बिहारीसिह) की. सुरत में रहने | 
दीजिये और बिहारीसिह को कहिये कि अपनी सुरत बदल ले.। जब बेगम. आकय | 
यहां से चली जायगी तब हम दोनों आदमी भूतनाथ को खोज में जायेंगे _ | 
दारोगा० ३ इसमें क्या फायदा है ? असली सूरत में अगर तुम यहां रहो तो | 
नेग क्या कोई हजे हैं ? | 
| गिरिजा०;! हां जरूर हे है, यहां मैं कई ऐसे आदमियों से मिलजुल रहा _ 
हैँ जिनसे भूतनाथं की बहुत सी बांतें मालूम होने. की आशा है, उन्हें अगर मेरा 
क| बसल भेद सालेम हो जायगा तो बेशक हज॑ होगा । इसंके अतिरिक्त जब वेगम 
| हां भा जाय तो मैं बिहांरीविह बना हुआ आपके सामने ऐसे ढंग पर बातें 
कछंगा कि ताज्जुब नहीं आपको भी इस बात का पता लग जाय कि भूतनाथ से 
बौर उससे कछ सम्बन्ध है।. 
] . दारोग०-। अगर ऐसी बात.है'तो. तुम्हारा बिहारीमिह ही वने. रहना ठीक हैं.। 
¶  „गिरिजा०:। इसी. से तो-मैं कहता .हु।. _ .-. ... 
। 7 वारोगा०.।.रौर्‌ ऐसा ही.होगा और में आज'ही वेगम को. लाने के लिये 
#(ोदमो भेता हैं । (बिहारीसिंह की तरफ देख कर) तुस अपनी सूरत बदलने का 
(॥पोबस्त करो. |...  . `; हेज 
[| विहारी०। वहत अच्छा । न | 
यहां तक-बयान करके दलीपशाह चुप. हो गया और. कुछ दम लेकर फिर ! 
स तरह बयान ऋरने लगा :-- | 
ब; “इस समय मेरी बातें सुन सुन कर दारोगा.और जयपाल: वगैरह के कछेजे 
f सांप रोट रहा होग़- आर उस समये की . बातें याद करके ये: वेच्लेन हो-रहे । 
क्योंकि वास्तव+में -गिरिजाकमार ने उन्हें ऐसा उल्लू बनाया: किं उस बात 


गा थे हीला समाम होए आरा 


हे 


। के सिपाहियों से जुदा हुए हमें गिरिजाकुमा र-के मामले की कुछू खबर न | 
FF 


अन्द्रंकान्ता सन्तति 


कमार की खोज में जमानिया जाते? खैर फिर: भी जो कुछ हुआ अच्छा ढ़ 
हुआ. और अब मैं आगे का हाल बयान क्रता हूँ । 


| 

| 

Fe दूसरा बयान ल 

| दलीपशाह ने फ़िर इस तरह अपना किस्सा कहना शुरू किया $-- ही 
| ``  “पिरिजाकुसार ने अपनी बातचीत में दारोगा और बिंहारीसिह को ॥ 
| 'उल्ल बनाया कि उन दोनों को गिरिजाकुमार पर पूरा पूरा भरोसा हो गए 
| “और वहं खुशी के साथ जमानिया में रहकर बेगम का इन्तजार करने रगा | 
| दारोंगा के साथ जाकर उसने खास बाग का रास्ता और मायारानी को | 

|| देख लिया । इधर बजुर्नावह गिरिजाकमार को खोज में जमानिया गेये ओर" 
५ बेगम को गिरफ्तार करने के फिक्र में पड़ा । . 

“पहिल्ें तो मैं अपने घर गया और वहां से कई आदमियों का 
करके लोटा | ठीक समय पर गंगा के किनारे उस ठिकाने पहुँच गया जहां 
की किश्ती किनारे लगा कर लट लेने की वातचीत.कही बदी थी | 

“मैं इस घटना का हार बहुत बढ़ा कर ने कहुँगा कि बेगम की ग 

, क्योंकर आई और कयां क्या हुआ तथा मैंने किसको किस तरह गिरफ्तार किए 
| सुंक्षेप में केवल इतना ही. कहुँगा.कि वेगम पर मैंने कब्जा कर लिया और ब 
५ चीजें उसके पास थीं सव लें ली गईं। उन्हीं चीजों में ये सब कागज १६ 
| हीरे की अंगूठी भी थी जो भूतनाथ बेगम के यहां से ले आया है और जो 
| समय दर्बार में मौजूद है। आगे चल कर मैं इन चीजों का हाळ ब्रयान १६६ 
और यह भी कहूँगा.कि ये सब चीजें मेरे कब्जे में आ कर फिर क्योंकर गी 
| 


` गईः। इस समय मैं पूनः गिरिजाकुमार का हाल बयान करूंगा जो उशी ne 
| जुबानी मुझे मालम हुआ था | | 
. ` ` “गिरिजाकमार जमानिया में बैठा हुआ दःरोगा के सांथ वेगम का ई. | 
| कर रहा था। जब बेगम को लुटवा कर दोनों सिपाही जिनके साय बेग | 
| भी दो आदमी थे और जिन्हे मैंने जानः र कर छोड़ दिया था,रोते i 
| निया पहुँचे तो सीधे दारोगा के पास चळे गये । उस संमय वहां सूरत बी 

| असली बिहारीसिह और गिरिजाकमार भी बिहारीसिह बना हुआ ब 

दारोरा ते सिपाहियरोउओीर्तेमक्रकेः "ने? मदनी ।व रुकादी म 

के लुट जाने का हाळ बथान किया जिसे सुनते हो दारोगा को ताज्जुब i 


२ चौबीसर्घा भाग 

बाग! उसने गिरिजाङमार की. तरफ:-देख कर कहा,: “यह कारंीई किसने | 

। हौहोग़ी१” ` 

गिरिजा० । खुदं बेगम ने या' फिर भूतनाथ नेः](वेगंम के आदमिंयों की 

तरफ देश के) क्‍यों जी | में समता हूँ कि शायद महीने: भर'के लगभग हुआ | 

होगा जव एक दिन भूतनाथ मेरे साथ वेगम के यहां गया था । उस समय तुम | 

शी वो बहां थे, क्या तुमने मुझे पहिचाना था। ' हे | 
, वेगस का आदमी० । जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहिचाना था। . 

गिरिजा० । ( दारोगा की तरफ देख के ) आप ही के कहे :मृताबिक्‌ में दो 

न दफे भूतनाथ के साथ वेगम के यहां गया था, पर वास्तव में भूतनाथ झच्छा | | 


~» 


| 
र बादमी है और ये लोग भी बड़ी ' मुस्तैदी के साथ वहां रहते हैं। .( वेगम के 


दमियों की तरफ देख के ) क्‍यों जी, है नं यही बात ? 

वेगमः का आ० । (. हाथ जोड़ के ) जी हां सर्कार ! 

वेगम के आदमियों के जुबान से गिरितराकमार ने बड़ी खूबी के साथ 'जी ' 
| सर्कार” कहरूंवा : लिया'। इसमें कोई शक्त नहीं कि भूतनाथ वेगम” के यहां 
र करता था और गिरिजाकमार को यह हाल मालम, था मगर ऐसे मौके (६ 
प९ उसके आदमियों की जुबान से. “हाँ' कहला लेना: मामूली बात न थी । उन: 
दी आदेमिंयों ने यह सोच कर कि जब खद बिहारीसिह मूतनाथ के साथ 
। जानाः कबूल करते हैं तो हां कहना ही अच्छा है--“जो हां सर्कार” 
बौर गिरिजाकमार दारोगा तथा बिहारीसिह कीः निंगाह में सच्चा बन . . 
रै । साथ ही इसके गिरिजाकमार दारोगा सें पहिले ही कह -चुका था कि 
आवेगी तो मैं बात ही वांत में किसी तरह सावित करा दूंगा कि भूतनाथ 
भके यहां आाता जाता है, चह बात भी दारोगा को खूब याद थी, अस्तु दारोगा 
॥ गिरिजांकेमांरं' पर और भी विशवास हो गया। उसने गिरिजाकृमार का 


॥छी/जली गठन है । वेगम जान्‌ बूझ कर यहाँ नहीं बाई । अगर वह आती तो 


अहमिमं ही.लहह/काम, उसकी जबाए से। की मे हहला को, सहित करा 
कि उससे ओर 'भतनाधसे ताल्लुके है और इसीलिए में अभी तक बिहारी- 


घन्द्रक़ान्ता: सन्तति ४ | E 
विह बना छुआ था, मगर खैर कोई ` चिन्ता नहों, मैं बंहुंत॑ जल्द इने संव प्रेत ब 
पूरा पुरा पता लगा लूंगा और भूतनाथ को भी गिरफ्तार कर लूंगा, | 
दारोगा ०:] तो-भब'देर क्‍यों करते हो? पे 
, गिरिजा ०३-कुछःनहीं, ऽ कल मेरे साथ चलने के लिये: ब्िहारीशिह तैयार 
हो जांय । ... : .- ः ; ्‌ 
बिहारी० । अच्छी बात है, -यह..बताओ कि- किस: सूरत शत्रछ : में सफ़। र 
किया जायगा ।.....= - ०... - 
गिरिजा० । मैं तो एक्‌ ज्योतिषी की सुरत बनूंगा, : ओर बाप... .. 
बिहारी०। मैं वैद्य .वनूंगा.। 
गिरिजा०.।.बसं बस, यहो.ठीक है; मगर एक्र वात.मैं अमी से कहे || के 
कि दो घण्टे के लिए मैं गुरुजी से मिलने जरूर जाऊंगा] ; 
| बिहारी० । क्या हजे है,,अगर.कहोगे: तो: मैं भी तुम्हारे साथ चला परू 
या कहीं अटक जाऊ'गाः। 
मुख्तसर यह कि दूसरे दिन - दोनों ऐयार ज्योतिषी और बैद्य बगे 
जमानिया के बाहर निकले;। 
| । .- ¦ मजा सो यह कि-गिरिजाकुमार ने चालाकी से'उस समय तक किसी 
 अपनी;असलीः सुरत देखने नहीं दी । जब तक बहा. रहा विहारीसिह हो 
हा, जब बाहर निकलाःतो ज्योतिषी बन, कर निकला खाय-दारोगा का 
कहना ही क्या: है; खुद'विहारीसिह और हुरनामसिह व्यर्थ ही ऐयोर द 
असल में कोई अच्छा काम इन दोनों के हाथ से होते देखा: सुना नहीं गया। 
-- भ हमः योडाःसा.हाल अजनि का बयान करते हैं. जो गिरिजा३ ह 
का.पता गाने के लिये हमसे.जुदा- होकर ,जमानिया गये थे । जमानिया में ग्‌ 
सरन नामी एक महाजन बज निहु का दोस्त था, अस्तु ये सुरत. बदळे हुए | 
उसी के मकान पर चले गये और मौका पाकर उससे मुळाकात: बरन रण द 
` हाल वयान किया और-उससे मदद चाही- -पहिंले तो वह-दारोगा और द ह 
रानी के खिलाफ कारंवाई-करने; के नाम से बहुत डरा. मगर अजुनर्तिद 
बहुत भरोसा दिलाया और कहा. क्रि्लो कछ हम करेंगे; वह ऐसे 2 से.% 
तुम पर किसी को किसी'ठरहें'का शक न होगा, इसके अतिरिक्त हम तुग 
सी पाए पव नहीं चाहते कैव कोङ्परिऽ हेस व्ही 


अगर हम किसी को गिरफ्तार करके लावें तो दो रर दित 


) १७ चौबीसवाँ-भाग || 
ते| कर रबखे' और यह काम भी पेसी खुबी. के -साथ किया.जायग्ा विश्केदी को इस || 
"| बात का गुमान भी न होगा कि वह कह ओर किसके.मकान.में.केद,फिया: गया था । || 
[73 “हूर; रमसरन ने किसी तर्‌हअञ्जुनसिंह की बात मंजूर कर ली और तब || 
पर ब्जुनसिह उसके मकान से वाहर-निकळ क्रः -हरनामसिह को फंसाने की फिक्र /|§ 
इरने लगे, क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया था; कि विना -किसी को फंसाये हुए ||| 

गिरिजाक्‌मार का पता लगाना.कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव. है । 

“'मुर्तसर यह कि दो दिन को कोशिश में अजु नरसिंह. ने:म्रुलावा दे हरनाम- | 

हिंह को गिरफ्ठार कर लिया, उले रामसरन के मकान की एक : अन्धेरी- को ठरी 

में छे जाकर. केद किया. तथा. खाने पीने का. भी प्रवन्ध कर दिया-। हरन[मसिह |. 
[| को यह मालुम न. हुआ. कि उसे किसने केद किया:है..और वह किस स्थान.पर ह 
खखा गया है, तथा उसे खाने पीने को कौन देता है । इस काम से छुट्टी पाकर 

| हरनामसिह की सूरत बन अजजुनािह दारोगा के दर्बार में जा घुसे ओर इस | 
तरकीव से बहुत जल्द गिरिजाकृमार को पहिचान छिया. और उसका पता लगा ' 
हिया । गिरिजाकूमार ने जिस चालाकी से अपने को बचा. रिया था उसे,जान 
| 'र उसकी बुद्धिमानी पर अजञ'नसिंह को आश्चयं हुआ. मगर भण्डा फूटने के डर 
ऐे वे अपने को बहत ही बचाये हुए थे भौर दारोगा तथां अली बिहारीिह से 
पिर ददं का बहाना करके बातचीत कम करते.थे।. , । 
“जब बिहारीसिह को साथ लेकर गिरिजाकुमार शहर कें वाहर निकला तो > 

पं षजुनसिह ने भी सूरत. वदल कर.उसकां पीछा. किया ।. जब.दोनों मुसाफिर एक | 
मंजिल रास्ता: तै कर चुके तो दुसरे -दित्त;सफर-में . एक जगह मौका; पाकर ओर '. | 
गा ढद देर के {लए गिरिजाकमार को. अकेला देख' करः'अञ्जुनसिहः उसके पास चले . ! | 
गये और:उन्होंते अपने को :उसः पर भ्रकट कर दिया॥ „ जल्दी, जल्दी बातचीत | 
करके इन्होंने उसे -यह बुत्ता दिया: कि. उसके जमानिया: ज़ल़े:जाने:के” बाद क्या | 
हुआ तथा अब उसे क्‍्याध्और किस, किस ढंग-पर -कारेव्राई करती ''चाहिये औय ' '| 
हमसे तुमसे कहां कहां किस किस मौके पर या केसी सूरत में मुलाकात होगी; | 
अभुःनिह से गिदिजाकुमाद को गो कुंछे सम रायाःउसका हाल आगे चल | 
* मालूम होगा: इसः जगह केवळ इतना: ही कहना काफी हैःकि गिरिजाकुमार 
समझा कर अजुनसिंह फिर जमानिया चले गए और रात केः समय हरनाम- ' 
३ अहोरा करके ओद क्षाने'से निकाला] शेहर वाइ, 6३ में `, 
; i जाकर छोड़ दिया और अपना रास्ता पकड़ा, जिंसँमें होश में आकर वह अपने ` 


a 


चन्द्रकान्ता सन्तति , FR 
चर चला जीय और उसे मालम न हो कि उसके साथ किसने वया सलूक किया 
बल्कि यह बात उसे स्वप्न की तरह याद रदे । 

“इसके बाद. अजु नासिह बहुत'जल्द्र मेरे पास पहुँचे ओर जों कुछ हो चुम्न 
था उसे बयान किया! गिरिजाकूमार का .हाळ सुन कर मुझे बड़ी प्रसश्नता हुई 
और मैंने बेगम के साथ'जो कुछ सलक किया था उसका हाल अजु निह ऐ 

_ बयान किया तथा जो कूछ चोज उसकी मेरे हाथ लगो थीं - दिखा कर यह मे 


“कहा कि वेगम अभी तक मेरे यहाँ कैद है अस्तु सोचना चाहिए कि अब उपे न 

¦ साथ क्या कारवाई की जाय ? क 

| ४ उन दिनों असल में मुझे तीन बातों को फिक्र लंगी थी । एक तो यह 

! यद्यपि भूतनाथ से भौर मुभसे रंज चला आता था और भूतनाथ ने अपना मसा 

' सशहूर कर दिया था, सगर भूतनाथ की स्त्री मेरे यहां आई हुई थी और उससे 
अवस्था पर मुझे दुःख होता था इसलिए मैं चाहता था कि किसी तरह भूतगा॥ 


से मुलाकात हो और मैं. उसे समझा बुझा कर ठीक रास्ते पर लाऊं, दूसरे [हे 


त 


कि राजा गोपार्णसिह के, मरने का असली .सबव दरियाप्त करूं और तीर 
बलभद्रसिह तथा लक्ष्मीदेवी को दारोगा की केद से छुड़ाऊ, जिनका कुछ. | 
' हाल मुझे मालूम हो, चुका था । वस इन्हीं कामों के लिए हमं लोगों मे ईत 
| मेहनत अपने सर उठाई थी, नहीं तो 'जमानिया के बारे में हम छोगों के रि 
' द्व किसी तरंह की दिंलचस्पी'नहीं रह गई थी । 


“बेगम की जो चीजें मेरे हाथ लगी थीं उनमें से कई कागज और एक है 
की अंगठी ऐसी थी जिस पर ध्यान देने से हम लोगों को मालम हो गया 


| 

| वेगम भी कोई साधारण ओरंत नहीं थी। उन कागजों में से कई चीठिंया ५ 

| थीं जो भूतनाथ के विषय में जैपाल ने “बेगम को लिखी थीं और कई चीं 
ऐसी थीं जिनके पढ़ने से मालम होता था कि मायारानी के बाप को इसी 
ने मायारानी ओर दारोगा को इच्छानुसार मार कर जहन्नुम में पहुँचा द्म 
ओर बलमद्रसिह अभी तक जीता है, मंगर साथही इसके उन ऱरीठियों से Bs 
जहिर होता था कि असली लक्ष्मोदेवी निकल कर भाग गई, जिसका पता 
के लिए दारोगा बहुत उद्योग कर रहा है मगर पता नहीँ लगता । i जो ह| 
की अंगूठी थी वह वास्तव में हेलासिह(मायारानी के वाप)की थी-जो उस 
बाद जदा कै हारि ५ड्ठप्ठा ।कि।आाछएाहकमाइएवा ०% {| 
हुआ था जिस पर बछभद्रसिह को फैद में रखने और हेलासिए को म [गे 


| चौबुसवां भाग > | 
"ही आज्ञा थी और उस पर मायारात्नी तथा दारोगा दोनों के-हस्तांक्षर थे । ..] 
“वे कागज पुर्जे और अंगूठी इस समय महाराज के दर्बार में मौजूद हैं जो - | 
भि|,तनाथ वेगम के यहां से उस समय ले माया; या जब वह असूली बलभद्र 
झो छुड़ाने के, लिए गया, था । आप लोगों को इस. बात पर आश्चर्य होगा कि 
इव ये सब चीजें वेगम के गिरफ्तार करने पर मेरे कब्जे में आ ही चुकी थीं तो 
मे नः वेगम के कब्जे'में कैसे चलो गई” ? इसके जवाब में . केवल, इतना हो कुह । ट 
सेना काफी है कि जव वेगम मेरे कब्जे से निकल गई तो वे चीजें भो उसी के (| 
जाती रहीं और फिर मैं भी बेगमःतया दारोगा के कब्जे में चछा गया और | 
झ सद बातों का कर्ता घर्ता भूतनाथ ही है'जिसने उस समय बहुत बड़ा, धोखा | 
गाया और जिसके.सबव से कुछ दिन बाद उसे भो तकलीफ उठानी, पड़ी । मैंने 
॥ह भो सुना था कि अपनो इस भूल-से शमिन्दा होकर भूतनाथ ने बेगम और 
नपाल को बड़ो तकलीफें दीं मगर उसका नतीजा उस समय कुछ भी न निकला, 
हर अंब मैं पुनः अपने किस्से को तरफ झुकता हूँ ।? 
दलोपशाह की इस बात को सुनः कय महाराज ने पुनः उन हीरे की अंगूठी है 
हर | उन चीठियों के देखने की इच्छा प्रकट की जो भूतनाथ बेगम के यहां सेः | 
का उठा लाया था। तेर्जा्ह ने पहिले महाराज को और फिय ओर लोगों को भी ~ 
चोजें दिख्राई' और इंसके बाद फिर दलीपशाह ने इस तरह अपना हाल । 
ने करना शुरू किया +-- i 
॥| “अजुनसिह ज्यादे देर तक मेरे पास नहीं ठहरे, उस॑ समय जो कुछ हम |. 
गों को करना चाहिए था बहुत जल्द निश्चय कर लिया गया और इसके बाद ' | 
ुनेसिंह के सांथ में घर से बाहर निकला और हम दोनों मित्र गिरिजाकुमार 
भै तरफ रवाना हुए । ५ 
(| “अब गिरिजाकुमार का हाल मुनिये कि अजुनसिह से मिलने के बाद फिर 
भा हुआ । 
i “बिहारीसिह और गिरिजाकुमार दोनों आदमी सफर करते हुए एक ऐसे 
2 में पहुँचे जहां से बेगम का मकान केवल पांच कोस की दूरी पर था । यहाँ । 
he ९ एक छोटा गांव था जहां मुसाफिरों.के लिए खाने पीने की मामूली चीजें ` 
2|"' सती था पथरी हया की पकः खोटो सी ए हुती, घी + पद के 
दरो प्रान्त में जनीदासे के देहाती ढंग के वांगीचे थे और पास ही में पलास काः ' 


{ 


= I "० 


दरेकान्ता सूतुतति ; 
छोटा सा जंगलं भी यां सन्ध्या होतें में घंण्टेःभेर की देर थी और बिहारी 
चाहता था हम लोग बराबर चलें जॉय दों तीन घण्टे रात जाते बेगम के मकान 
तक पहुँच ही जायेगे, मगर गिरिजाकृसार को' यह वात मजूर न थीं । उसने 
कहा कि मैं बहुत बॅक गया हैँ और अब एक कोर्स भी आगे नहीं चल सक्ता, | 
इस लिए यंही अच्छा होगा कि आज की रात.इसी यांव के बाहर किसो वागीचे 
अथवा जंगल में वितां दी जॉय! `: ` 
, ¬ "यद्यपि दोनों की राय दो तरह की थी; मगर विहारीसिह को छाचार हो | 
गिरिजांकमार की वांत मानती पड़ी औरं यह निश्चय करना'ही पड़ा कि आज | 
की रात अधुंक वागीचे में बिताई जायगी, वस्तु संब्या हो जाने पर दोदों आदमी | . 
गांव में हलवाई की दूकान पर गये और वहां पूरी तरकारी बतंवा कर पुन; गा 
के:वाहरं चले आए। | . . 
चांदनी निकली-हुई थी और चारो तरंफ सन्नाटा छाँया हुआं था । बिहारी" | : 
सिह और गिरिजाकृमार एक पेड़ के नीचेःवेठे.हुए धोरे धीरे सो जन और निमः |. 
लिखित चातें करते .जाते,थे = ; . ८४ - = - . | 
गिरिजा०ः। काजू की-भूख में ये पूरियां वड़ा ही मजा दे-रही-हं। 
बिहारी» । यह भूछ,ही-के: कारण नहीं. . वल्कि बन्नी--भी: अच्छी हैं, इसके 
/ अतिरिक्त तुमने आज ब॒टी (भांग):भी गहरी पिल्परः दी है: : 
गिरिजा० । अबी इसी बूटी की वदोलत तो सफर की हरा रत: मिटेगी। . 
बिहारी 5 । मगर नश तोजेज हो रहा है. अय अभी दक-बड़ता ही जाता द 
` -,गिरिजा० ॥;तो&हम:कछोग़ों को करना: ही. क्या. है? 3 जे 
| : 'विद्वारीड॥ भेर कुछ नहीं. तो/अपने कपड़े इत्ते ओर्‌ बदुए का ख़याल तो 
[ट 
गिरिजा० । (हुं कर) मजा तो तब हो जो इस समय भूतनाथ से साम | 
हो जाय। ` < 
बिहारो० !,इजै ही क्या है? मैं इस समय भी लड़ने को तैयार हूँ ग 
चह बड़ा हो ताकतवर और कांइंयां ऐयार है । { : 
गिरिजा०। उसको कदर तो राजा गोपालक्षिह जानते थे। | 
बिहारी ० | मेरे खयाल से | BUR, ह Digiszed by-eGangoifis हो |" 
गिरिजा० । तुम्हें खंब्रर नहीं है, अमर मौका मिळा तो ह 
त कर ठ्गा। STEP 


A] 
४ 


९० ३४ Fr 


ते के 


| भः है न्‍ 
३ | बिहारी ० ॥'किस:ढंग से सावितंः करो गे.:? &-* आह की उप छ6 
। |+ गिरिजा ० । खुदःराजाऽगोपार्लसिहः की .जबान:से-॥ :- “7: ८ ~ ह 
बे. | बिहारी ०. । (हंस: कर) क्या.भंग के-नशे में पामछ.हो- गये हो? राजा. गोपाल" 
अब कहाँ हैं? : 
बे |. ग्िरिजा०.) असल. बात तो यह. है कि मुझे: राजा: गोपालसिह के. मरने काः 
स ही नहीं; है पक ः छ फट ४ 
बिहारी ९.। (च्ञौकन्ना होकर) -सो कया ?-तुम्हारे पास: उनके जीते रहने | 
चि है।...... | 


| 
|| 
। 
| 


पसन्द तहीं करता, जो कुछ -अस.वात है :तुम,स्वयम्‌;जानते.ही, अपने : | ! 
से पुछ लो। '' Er 
विहारी० । मैं तो यही.जानता है. कि राजा साहब मर गये | ... .:: 
गिरिजा० | खैर यह तो. में कही. चुझा. हैँ कि इस त्रिषय पर वहंस न,करूंगा । 
बिहारी० । मगर वंताओ तो सही. कि तुमने क्या समभ के ऐसा कहा? 
गिरिजा० । मैं कुछ भी न बताऊंगा ः 


- रहे हो और पूछने पर भी नहीं बताते । 

गिरिजा० । (हंस कर) तुम्हें ऐसा. कहते का- हक नहीं .है.।. जब, तुम खुद 
पी का खयाल न करके ये बातें छिपा रहे हो ठो.मैं क्यों बताऊ । 

बिहारी ०॥ (संक्रोच के साथ) मैं त। कुछ भी नहीं छिपाता । 

गिरिजा० । अच्छा. मेरे सर परः हाथ-रख -के कह :तो दो कि--वास्तव में | 
शी साहब मर गये-।-मैं अभी - साबित;कर देता हेँ::कि तुम छिपाते हो या ` | 
ही | अगर तुम सच कह दोगे तो मैं भी बता दूँगा कि इसमें कौत सी नई वात ' 
हो ग़ई और कया रंग खिला चाहता.है। ` 

विहारी० .।, (कुछ सोच कर). पहिले तुम्न बताओ फ़िर मैं वताऊ'गो.। 
bs । ऐसा नहीं हो :सक्रता। : : 
इसःसमय ब्रिहारीसिंह नशे में मस्त था, एक तो ` गिरिजाकुमार ने उसे 
दी थी, दूसरे उसने जो परियां खाई थीं उसमें भी एक प्रकार का 


h तशो मिला इ नए २ भ व ह्‌ oh उवाह के बेह बि न्ते. 
ल ही से प्रबंध कर लिया था बर ये वातें भिर्जाकुमार से कही बंदी थीं. 


चुन्द्रकान्ताज्लन्तेति रा 
जैसा कि ऊपर के बयान से आपको मालूम हो उका है, अस्त गिसिजाके मार पे । 
पहिले ही से एक दवा खा छी थीं जिससे उन पूरियों का असर उस पर कछु शे 
नः हुआ, मंगर बिहारी धीरे धीरे -अलमस्त हो गया और थोड़ी ही देरे 
बेहोश होने वाला था | वह ऐसा मस्त और दिछ खुश करने वाला नशा , 
, जिसके बश में होकर विहारीसिह ने अपने दिल का भेद खोल दिया, मंगर अफतो 
| भल्ननाथ ने हमारी कुल मेहनत पर निटूटी डाल दिया ओर हुम लोगों को बरा 
कर दिया ।'उस भेंद को पता लग जाने पर भी हम लोग कछ न कर संके 'जिसन्न है| 
| सबब झागे चल कर आपको मालूम होगा । जब गिरिजाकुमार और | 
! सेबातेंहो रही थीं उस समय हम दोनों मित्र भी वहां से थोड़ो ही दुरए|. 
,. छिपे हुए खड़े थे और ईन्तजार कर रहे थे(कि विहा रीधिह बेंहोश हो जाय बां 
' .गिरिजाकुमार बुलाये तो हम.दोनों भी वहां जा पहुँचें । | 
“गिरिजाकुमार ने पुनः जोर देकर कहा; “ऐसा नहों हो सकता, पहिले तु| 
को दिल का परदा खोल के और सच्चा सच्चा हाल कह के दोस्ती का परिय 
देना चाहिये और यह बात मुझसे छिपी नहीं रह सकती कि तुमने सच 

झूठ क्योंकि जो कुछ भेद है उसे मैं खूब जानता हुँ । 
i बिहारी० । मुझे भो ऐसा ही मालूम होता है, खैर अंब में कोई बात तु 
'' न छिपाऊ गा, सब भेद साफ कह दूँगा । मगर इस समय केवळ इतना ही भू 
कि वास्तव में राजा साहब भरे नहीं बल्कि अभी तक जीते हैं। | 


bl गिरिजा० । इतना तो मैं खुद कह चुका हूं, इससे ज्यादा कृछ कही 
| मुभे विश्वास हो। 


| “गिरिजाङुभार की बात का बिहारीकिह कुछ जवाब दिया ही परह | 
५ था कि सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जो पास आते ही पी. 

के सबब से बहुत जल्द पड्चान लिया गया कि भतनाथ है । . बिहारी | 
जा भूतनाथ को देख कर घबड़ा गया था गिरिजा कमार से कहां, “छो ४ 
: जाम, भूतनाथ था अहुचा !” दोनों आदमी सम्हल कर खड़े हो गये ओ १, 
| नाथ भी वहां पहुँच कर दिछेरांना ढंग पर उन दोनों के 'सामेने अर्क 

हो गया और बोला, “तुम दोनों को में खूब पहिचानता हूँ और रे 
तुम लोगों ने भी मुझे पहिचान छिया होगा कि यह भतनाथ है भी 
| ०बिहारी० ५ बेशक अंत ३4 शा लि मगर दमी कम. पु 
' बारे में घोला हुआ है। ; 
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३ ॥ त*? (हंस कर) मैं तो कभी धोखा खाता ही नहीं।! मुझे खूब मालू है कि 
शो दोनों बिहारीसिंह अर गिरिजा कुमार हो और सांथ ही इसके मुझे यह' भी 
दुम है. कि तुम: लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए जमानिया से बाहर निकले 
० मुझे उम अपने ऐसा वेत्रकूफ न समझो । (गिरिजा कुंनार की तरंफःबताः कर ) 
पर लोगों ने आज तक नहीं पहिचाना और जिसे तुम अभी तक शिवशंकर 
होमे हुए हो उसे मैं खूब जानता हूँ कि यह दलीपशाह का'शागिंदे गिरिजाकुमार 
पना! जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे ऐसा वेवकूफ आदमी मुझे क्या गिरफ्तार 
| जिसे एक लौंडे(गिरिजाकुमार) ने धोखे में डाल कर उल्लू बना द्या 
रीर जो इतने दिनों ,तक साथ रहने: पर भी गिरिजाकुमार को पहिचान न 
। खेर-इसे जाने: दो, पहिले अपनी हिंम्मत और बहादुरी हो - का अन्दाज 
'र लो, देखो में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे गिरफ्तार करो तो सही | 
“भूततनाथ की वाते सुन कर बिद्दारीसिंह'हेरान बल्कि बदहवास हो गया 
के वह भूतनाथ के जीवट आर उसको ताकत को खूब जानता था और उसे 
सथा कि इस तरह खुले मंदान भूतनाथ को गिरफ्तार करना दो चार आद्‌* 
का काम नहीं हे । साथ ही वह यह सुन कर और मी घबड़ागयां किं हमारा 
वास्तव में रिवशंकर या हमारा मददगार नहीं हे बल्कि हमें घोले में डाल 
उल्लू बनाने और मेद्‌ ले लेने वाला एक चालाक ऐ.यार है । इससे मैंने जो 
लसंह के जीत रहने का भेद बता दिया सो श्रच्छा नहीं किया । 
| इसी घबराहट में विहारीसिंह का नशा पूरे दर्ज परं पहुँच गया और सिर 
करके सोचता ही सोचता वह वेहोश होकर जमीन पर लम्बा हो गया । 
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ख्याल छोड़ दो कि मेरे सामने से भाग जाश्रोगे या'चिल्‍्ला कर लोगों को 

\भ्ट्टा कर लोगे .? 

| गिरिज्ञा० | मगर मुझसे आपको किसी तरह की दुश्मनी न होनी चाहिए 

® मैंने आपका कुछ नुकसान नहीं किस है । 

म भूत० । सिवाय इसके कि मुझे गिरफ्तार करने की फिक्र में थे। . 

| 'गिरिजा० । कदापि नहीं, यह तो एक तरकीब थी जिससे कि मैंने अपने को 

(होने से बचा छिया, यही सबब था कि इस समय मैंने इसे (बिंहारीसिंह को) 
i देकर दीदार हर पाप कन लैं जीने वाली थ 

७ ° । तुम्हारी बातें मान लेने के योग्य हैं मंगर मैं इस वात को भी खूब 


र? 


Sh 


समय गिरिजाकुमार की तरफ देख के भूतनाव ने कहा, “तुमं इस बात .` 
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` अन्द्रकास्तूस्सैन्सति... | 
जॉनता हूँ किःतुम बड़े वावूनी हो और बातों के जाल. में बड़े बड़े त्वालाक़ों ग्रे 
न्फूंसाःकर उल्लू बता सकते हो! . ६ 
“इतना कह कर भूतनाथ ने अर्पनी जेब में से कपड़े काः एक टुकड़ा निकाह 
कर गिरिजाकुनारः के मुह पंर:रख :दिया और फिर गिरिजाकुमार «को क 
.दनिया-की कुछ भी खबर ने रही । इसके वाद क्या डुआ सोः उसे मालूल 
और-न में ही जानता, हूँ, क्योंकि इस विषय में में वही बयान है, 


गिरिजाकंमार:ने मुंझसे कहा था.। 

`. ४६ दोन्नों मित्र जो.उस समय छिपे 'हुए थे चैठे बेंठे घबड़ा गये और ॥| 
लार होकर उस बाग मेंःगये तो न गिरिजाकुमार को देखा न बिहे क्‍ 
को प्राया 3 कुछ पता न'लगा कि' दोनों कहाँ गये “क्या हुएए या' उन पर 
बीती!। बहुत खोजा, पता लगाया, .कई दिन तक उस इलाके पेँ घूमते 
मगर नतीजा कछ न निकला । लाचार अफसोस करते हुए अपने घर की 


लौट 
“अब बहुत विलम्ब-हो गया, महाराज मो घबड़ा.गये होंगे। (चर 
तरफ देख कर) यदि श्राज्ञा हो तो. में अपनी.राम-कद्दानी यहाँ पर रोगी 


अपने डेरे की तरफ रवाना हुए । 


तीसरा बयान 
दूसरे दिन मामूली ढंग;पर-दुर्वार लगा और दलीपशाह ने इस तरह 
` हाल वयान: करना शुरू किया: 
| दिन बीत गये मगर मुझे गिरिजाकमार का कुछ पता ने लग 
¦, न इस बात का; ही ख्याल हुआ कि वह मूंतनाथ के कब्जे में चला गया है 
हां जब में गिरिजांकमार की. खोल में सूरत बदल-कर घूम रहा यथा sh 
बात का पता जरूर लंग गया कि भूतनाथ मेरे पीछे पड़ा .हुश्रा हे 
से मिल कर मुझे गिरफ्तार करा देने का बन्दोबस्त कर रहा है 
` उस मामले के कई सप्ता सू 
पिलो को सी दाल में मेरे वर आया ऑर उसने मेरा लडी स 
हाथ से खुद अपने लड़के का खून कर दिया जिंसका रंज इस की 


uk = _ चौबीसवां भाग 
भिदि से नहीं निकल: सकता और जिसका खुलासा हाल. वह .स्वयं अपनी. जीवनी 
पं बयान करेगा । इसी के थोड़े दिन -बाद,भूतनाथ की बदौलत में दारोगा के' 
काडन्जे में. जा फंसा । 

“जवःतक में स्वतन्त्र रहा मुझ गिरिजाक्मार का हाल कछ भी मालूम न 
का जब में पराधीन होकर केदखाने में गया और वहां गिरिजाकमार से 
भूतनाथ ने दरोगा के सुपुद कर-दिया-था- सुलाकात हुई. तब गिरिजा 

की: जुबानी सव-हाल मालूम हुआ । 

“भूतनाथ के कब्जे में पड़ जाने के बाद .जब गिरिजाक मार होश में आया 
क्‍ उसने अपने को एक पत्थर के खम्भे के साथ बंधा हु्रा पाया जो.किसी सुन्दर 
शे हुए कमरे के बाहरी दालान में था:। वद चौकन्ना, होकर .चारो तरफ देखने 
गौर करने लगा मगर इस बात का निश्चय-न कर सका. कि यह मकान 
का है; हां! शक होता था कि यह-दारोगा का-मकान होगा क्यों कि अपने सामने 
एथःके साथ-ही साथःब्रिहारीसिंह और दारोगा साहब.को भी बठे हुए देखा 
गिरिजाक मार दारोगा विहारीसिंह ओर भूतनाथ . में देर तक तरह तरह 
| बातें होती रहीं और गिरिजाकमार'ने, भी बातों की,उलमन में उन्हें. ऐसा 
फ्साया'कि किसी-तरह असल सेद. का-वेःलोग पता; न्‌ लगा. सके मगर फिर भी 
गरिजाकुमार को उनके हायां. छुट्टी न.,मिली और. वह तिलिस्मूं के अन्दर 
बराले केदखाने में ठस द्याः गया,-हां उसे इस वात का विश्वास हो गया कि 
वास्तव में राजा गोपालसिंह मरे नहीं बल्कि-कोद कर लिए, गए हैं । 

“राजा गुपालसिंह के जीते रहने का..हाल यद्यपि गिरिजाकुमार को ' 
लूप हो गया मगर इसका नतीजा कुछ भी न.निकला क्‍योंकि इस बात का । 

! लगाने के साथ ही वह गिरफ्तार हों गया और यह हाल किसी से भी | 
यान नं कर सका । अगर हम' लोगों में से किसी को भी-मालूम हो जाता कि 
वास्तव में राजा गोपालसिंद जीते हैंशऔर कैद में हैं तो हम-लोग उन्हें.किंसी न॒ | 
तरह जरूर छुड़ा.ही लेते, मगर ्रफमस || . ` + | 

f 
| 


A “बहुत दिनों तक खोजने श्रौर पता लगाने पर भी जब गिरिजाकुमार का 
| दाल मालूम न हुआ तब लाचार होकर में इन्द्रदेव के पास गया और । 
हाल बयान करने के बाद मैंने इनसे सलाह पूछी कि अव क्या करना | 
/पिदिए 4 बहुत! गौए'कंसने के 'वांद/ इश्हदेध तेहा किेछः०न्रिळ कहता | 
(कि गिरिजाकमार गिरफ्तार हो गया और इस समय दारोगा के कब्जे में | 


SS 


चन्द्र कान्ता सन्तति | 
इसका पता इस तरह लग सकता है कि तुम किसी तरह दारोगा को FE, 
करके ले आओ और उसकी सूरत बने कर दस पांच दिनं उसके मकान म खो 

- इस बीच में उसके नौकरों की जुबानी कुछ न रचे दल गु 
जल मालूम दो जायेगा, मगरे इसमे कुछ शक नहीं कि-दारोगा को गि 


करना जरा मुश्किल है । 


| FE, ह 
| . =न्द्देच की राय सुरे बुत पसन्द आई और में! दरोगा कोः गिरफं 
| करने की फिक में पड़ा | इन्द्रदेव से ' विंदा होकर में अजु नसिंहं के घर स 
| और. जो कुछ सलाह हुई थी बयान किया । इन्होंने भी यह राय पसन्द कीग 
॥ इस काम के लिए मेरे सांय जमानिया चलने को तैयार हो गये, अस्तु हमक 
'आदमी मेष बदल कर घर से निकले आर जमानियो की तरफ रवाना हुए 
| (संध्या हुआ ही चाहती थी जब हम दोनों आदमी. जमॉनिया शह 
है 'पास पहुँचे, उस समय सामने से दारोगा का एक सिपाही आहा हुआ दि 
पढ़ा । हम लोग बहुत खुश हुए आरः अजु नंसिंह ने कहा--“लो माई 
तो बहुत श्रच्डा मिला कि शिकार सामने आ पहुँचा और चारोःतरफ सती 
भी छाया हुआ है, इस संमये इसे जरूर गिरफ्तार करना चाहिये, इसके 
इसी की सूरत बन कर दारोगा के पास पहुँचना और उसे घोखा देना चाहि 
“हप दो आदमी थे और सिपाही अकेला था, ऐसी अवस्था ति 
` तरह की चालबाबी की जरूरत न थी, केवल तकरार" कर लेना ही का | 
| हुनत और तकरार करने के लिए किसी मसाले की जरूरत नहीं पढ़ती |, 
| छेड़ देना ही काफी होता हे। पास आने पर अजु नतिंह ने -ज्ञून वृझ के 
|| धक्का दे दिया और वह मी दारोगा के घमंड पर “कूला हुआ हम लो 
उलभ पड़ा । आखिर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया #' 
करके वहाँ से दूर एक सन्नाटे. जंगल में ले जाकर उसकी तलाशी सेने ९ 
उसके पास से भूतनाथ के नामे की एक' चीठी निकली जो खाल दारो 
हाथ की लिखी-हुई थी और जिसपर यह लिखा हुआ थाम” «६ 
“यारे भूतनाथ, ` . . ` xo कक आदी अब है kk 
कई दिनों से हम तुम्हारा इन्तजार कर रहे:हैं । ठीक ठीक बताश्र ह. 
मुलाकात होगी और कब्र तक काम हो जाने की उम्मीद है ।' प । 
००-०३७/ ही को! षहुन्कर॑गहमःदोज ने सल दिवदिऽकि। इ = 
देना चाहिये और इसके पीछे चल- कर देखना चाहिये कि भूतनार्य « ह 
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| "चौबीसवाँ भाग 
\ “हम दोनों ने ब्रह चीठी फिर उस आदमी. की जेब में रख दी और उसे 
कर पनः सड़क पर लाकर डाल दिया जहां उसे “गिरफ्तार किया था । 
स बाद लखलखा सुधा कर हम. दोनों दूर.हट कर आड़ में खड़े हो गये 
| गैर देखने लगे कि यह होश में आकर कयां करता हैं । उस समय रात आधी 
“ जैज्यादे जा चुकी थी । 
| “होश में आने के बाद वह आदमी ताउ्जुव श्रौर तरददुद में थोड़ी देर 
“वक इधर उंधर घूमता रहा और इसके वाद आगे को तरफ चल पड़ा । हमलोग ` 
' भी आड़ देते हुए उसके पीछे पीछे चल पढ़े । 
| “आसमान पर सुबह की सुफेदी फेज्ञा ही चाहती थी. जव हम लोग एक 
सि और सुहावने जंगल में पहुँचे । थोड़ी देर तक चल कर वह आदमी एक 


पत्थर की चद्दान पर बैठ गया। मालूम होता था कि थक गया है ओर कुछ 
तक सुस्ताना चाहता हे, मगर ऐसा न था। लाचार हम दोनों भी उसके 


स ही आड़ देकर बेठ गये और उसी समय पेड़ों की आड़ में से कई आद- 
यों ने निकल कर हम दोनों को घेर लिया । उन समों के हाथ में नंगी तल- 
पार और चेहरे पर नकावें पड़ी हुई थीं । 

“विना लड़े भिड़े यों ही गिरफ्तार होकर दुःख भोगना हम लोगों को 
यूर न था, अस्तु फुर्ती से तलवार खींच कर उन लोगों के मुकावळे में खड़े 
शी गये । उस-समय एक ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दी और मेरे पास . 
जकर खड़ा हो गया। असल में वह भूतनाथ था जिसका चेहरा सुबह की - . 
फेदी मे बद्रत साफ दिखाई दे रहा था और मालूम होता या कि बहहम £ 
दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा है । 

“नूतनाथ की सूरत देखते ही हम दोनों चौंक पड़े और मेरे सुह से 
पिकल- पड़ा “भूतनाथ””। उसी समय. मेरी निगाह उस आदमी पर जा पड़ी 
के पीछे पीछे हम लोग बहां तक पहुँचे थे, देखा कि दो अश्रादपी खड़े खड़े 
ससे बातें कर रहे ्रौर हाथ के इशारे से मेरी तरफ कुछ वता रहे हैं । 

` “मेरे मुह से निकली हुई ,आवाज सुन कर भूतनाय हंसा और बोला, 
ht वास्तव में भूतनाथ हूँ, और आप लोग ?”? ५ 

हर में) । हम दोनों गरीब मुसाफिर हैं । 

RN स फि शाप लोगों की तरह भतनाथ अपनो सूरत नहीं बदला 
(न मे कि री रह मे नह कर पक 


मैं० अगर ऐसा है तोआपःही बताइए हम लोग कोने हैं-! 
, मूत०। आप लोग दंलीपशाह ओर अज्‌ नलिंह हैं, जिन्हें में कई दिनों पे 
खोज रहा हू । 
तैं । (ताज्जुब के साथ) ठीक है, जव आपने पदिचान ही हिया तो 
अपने को क्यों छिपाऊं मगर यह तो बताइये कि प मुझे क्यों खोज रहे ये! 
भत०। इसलिये कि में आपसे अपने कसूरों की माफ मांगू, श्राह 
नत और खुशामद कें साथ श्रपने.को आपके परों- पर डाल दूं और कहूँ R 
अगर जी में ्रावे.तो अपने हाथ से मेरा सर काट.लीजिये मगर. एक दफे ग्न | 
दीजिये कि मैंने तेरा कसर माफ कियाः। 
` ` मुँ०। बड़े ताज्जव की वात हे कि तुम्हारे दिल में यह बात पेदा हुई! 
क्या तुम्हारी श्रांखें खुल गई और मालूम हो गया कि तुम बहुत बुरे रास्तेपई' 
चलरहेहो?. . `', 
` ` भूत०। जी हाँ, मुझे मालूम हो गया और समझ गया किं में अपने 
में आप कुल्हाड़ी मार रहा हूँ । 
_ मं०। बड़ी खुशी की बात हे अगर तुम सच्चे दिल से. कह रहे हो | | 
भूत० । बेशक में सच्चे दिल से कह रहा हूँ औरं अपने किये पर 
बड़ा अफसोस हे । 
में० । भला कह तो जाओं फि तुम्हें किन किन बातों को अफसोस है। 
भूत० । सो न पूछिये, सिर से पेर तक में कसूरवार हो रहा है, एक पो 
तो कहा जाय, कहां तक गिनाऊं ? 
में० । खेर न संदी, अच्छो यह. बताओ कि मुझसे किस कसूर की मा 
। चाहते दो! मेरा तो तुमने कुछ भी नहीं बिंगाड़ी। ` 
। .. भूत०। यह आपका बड़प्पन हैं जो आप ऐसा कहते हैं, मंगर वॉक | 
| मने आपका बहुत बड़ा कसूर किया है। और वातों के. अतिरिक्त मने 
सामने आपके लड़के को मार डालो हैं यह कहां का 
मं०.। (बात काट करे) नहीं नहीं भतनाथ ! तुम भलते हो : 
मालूम नहीं है कि तमने मेरे लड़के का खून नहीं किया बहिक अपने ले | 
` खून किया है १ f 


A, कुर वेन), के मायू) रुह आफ वाग्रकह़ नले. है. हो । 
में ० । वेशक म सच कह रदा हूँ । -इस काम में तुमने घोखां लै” | 


चचन्द्रंकान्ताः सन्तति ४ है! 
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लड़के को अपने हाथ से मार डाला । उन दिनों तुम्हारी स्त्री बीमार होकर 
।३रियहां आई हुई थी और अपनी श्रांखों से तुम्हारी इस कारवाई को देख रही थी । 
भूत० । (घबराहट के साथ) तो क्या अब भी मेरी स्त्री आप ही के मकान 
मं है । 3 
मैं० । नहीं वह मर गईं क्योंकि बीमारी में वह' इस दुःख को वंदाश्त नं 
सकी । १६ 
i भत*। (कुछ देर चुप रहने और सोचने के बाद) नहीं नहीं, यह बात नहीं 
है मालूम होता हे कि तुमने खुद मेरे लड़के को मार कंर अपने लड़के का बदला 
[या ] 
{| अज न० । नहीं नहीं भतनाथ,वास्तव में तुमने खुद अपने लड़के को.मारा 
पह भौर में इस बांत को खूब जानता हूँ । - . . 
भूत० । (भारी आवाज में) खेर अगर मैंने अपने लड़के का खून कियां है 
षब भी दलीपशाह का कसूरवार हूँ.। इसके. अतिरिक्त और भी कई कसूर' मुझसे 
हैं, अच्छा हुआ कि मेरी स्त्री मर गई नहीं तो उसके सामने पे 
मैं० । मगर-हरनामसिंह और कमला को ईश्वर कुशलपूवक रखे । 
भूते०-। (-लम्बी सांस लेकर.) बेशक; भृतुनाथ बड़ा,दी बदनसीव है । ` 
मैं० । अब भी सम्हल जाओ तो कोई चिन्ता नहीं । 
भृत० । बेशंकःमैं अपने को -सम्हालूंगा और जो कुछ आप कहेंगे वही 
गा। अच्छा मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा दीजिये तो मैं उ आदमी से 
दो बातें कर आंऊ जिसके पीछे श्राप यहां तक आए हैं। . 
“इतनों केह कर भतनाथ उस आदमी के पास चला गया मगर उसके 
| लोग हमें घेरे खड़े ही रहे । इस समय मेरे दिल का विचित्र ही हाल या । 
मैं निश्चय नहीं कर सकता था कि मूंतनाथ की बातें किसे ढुंग पर जा रही हैं 
भौर इसका नतीजा बया होगा, तयापि मैं इस बात के लिए तयार था कि जिसे 
' (ह हो सकेगा मेहनत करके भतनाथ ` को अच्छे ढरें पर ले जाऊंगा । मंगर 
म में उगा गया और जो कुछ सोचता था वह मेरी नादानी थी 
“उस आदमी से वातचीत करने में भूतनाथ ने बंहुत देर नहीं की और 
| झटपट बिदा करके वह पुनः मेरे. पास आकर बोला, “ कम्बख्त दारोगा 
t छ ता है, और भरे, ही हु यासे मेरे दोस्ती को, शिखतार 
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प्र 


चन्द्रकान्ता सन्तति 


किस. तरह की उम्मीद अपने साथ लेते. जायं १ 
भत०।.सुझसे आप हर तरह की उम्मीद कर सकते हैं, जो आप कहे 
मैं बही करूंगा बल्कि आपके साथ. ही साथ आपके घर चलूंगा । 
मैं० । अगर ऐसा,करो तो.मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहें । 
भृत० । बेशक मैं ऐसा ही करूंगा मगरं पहिले आप यह वता दे 
आपने मेरा कसूर माफ किया या नहीं ? 
मैं० । हां मैंने माफ किया । 
मृत० । श्रच्छा तो अंब मेरे डेरै पर चलिये । 
मैं० । तुम्हारा डेरा कहां पर है ? 
_ भूत०। यहां से थोड़ी ही द्र पर। 
मैं० । खैर चलो मैं तयार हूँ, मगर इस बात का वादा कर दो कि लोग, 
समय मेरै साथ चलोगे। : ` 
भूत० । जरूर चलूंगा । T ; 
इतना कह कर भूतनाथ चल पड़ा और हम दोनों भी उसके पीछे ९ 
रवाना हुए । " 
“आप लोग खयाल करते होंगे कि भूतनाथ ने हम दोनों को उसी 
क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया मगर यह बात भतंनाथ के किये नहीं हो 
। थी। यद्यपि उसके साथ कई सिपाही या नौकर भी मौजूद थे मगर फिर मीरः 
| इस बात को खूब समझता थां कि इस खले मैदान में दलीपशादद और अब 
| सिं को एक. साथ गिरफ्तार कर लेना उसकी सामथ्यं के . बाहर है। शा : 
इसके यह भी कहू देना जरूरी है कि उस समय तक भूतनाथ को इस ब] 
ख़बर न थी कि उ०के बडए को चुरा लेने वाला यही अजु नर्सिह है उ 
तंक क्या बल्कि श्रव तक भूतनाथको इस दात की ख़बर न थी । उसं भ 
स्वयं अज नसिंद ने अपनी जुबान से.कहा तब मालूम हुआ । 4 
“«कोस भर से ज्यादे' हम लोग भूतनाथ के पीछे पीछे चले गये और 4 
. बाद एक भयानक सूंनसान ओर उजाड़ घारी में पहुंचे जो दो पहाडि | 
में थी । वद्दां से कुछ दूर तंक घूमघुमौवे रास्ते पर चलकर मूतनाथ 
पहुँचे बहक देस रियान थी लहा विता ती पि पहुच काखी | 
बल्कि असम्भव था । जिस खोह में भूतनाथ का डेरा था वह बहुत बड़ी और 


| 
| 
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हो/प्चीस ऑंदमियों के रहने लायक यी और वास्तव में इतने ही आंदमियों के 
राथ वह वहां रहता भी था । । 
“वहां भूतनाथ ने हम दोनों की वड़ी खातिर की और वार बार आजिजी' 
झे,#ता छर माफी माँगता रहा । खाने पीने का सब सामान वहां मौजुद था अस्त 
इशारा पाकर भूतनाथ के आदमियों ने तरह तरह का खाना बनाना आरम्भ 
कर दिया और कई,आदमी नहाने घोने का सामान दुरुस्त करने लगे । 
!॥ “म दोनों बहुत प्रसन्न ये और समझते ये कि श्रव भूतनांथ ठीक रास्ते पर 
श्रा जायेगा, अस्तु हम लोग जब तक संध्या पूजन से निश्चिन्त हुए तब तक 
| भोजन भी तैयार हुआ और वेफिक्री के साथ हम तीनों आदमियों ने. एक साथ 
्रोजन किया । इसके बाद निश्चिन्ती से बेठ कर बातचीत करने छे! _ 
भूत० । दलीपशाह, मुझे इंस बातं का बड़ा दुःख है कि मेरी स्त्री का 
देहान्त हो गया और मेरे हाथ से एक बहुत ही बुरा काम हो गया । 
. में०। वेशक अफसोस की जगह है, मगर खेर जो कुछ होना था हो' गया, 
श्रव तुम घर पर चलो र" नेकनीवती के साथ दुनिया में काम करो | 
| . भूंत० । ठीक है, मगर मैं यह सोचता हूँ कि अब घर पर,जाने से फायदा 
है क्या है ! मेरी स्त्री मर गई और ऋब दूसरी रादी में कर ही नहीं सकता, 
` प्लि किस सुख के लिए शहर में चल कर बस्‌ । ° 
' मैं हरनुसिंह और कमला का. भी तो कुछ खयाल करना चाहिये । 
तिरि क्या विधुर लोग शहर में रह कर नेकनीयती के साथ रोजगार 
१25 


द|. -पूत०। कमला और हरनामंसिंह होशियार हैं. और एक अच्छे रईस के 
यं प्रबरिश पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त किशोरी उन :दोनों ही की सहायक हे, 
ततएव उनके लिए. मुझे किसी तरह की चिन्ता नहीं है। बाकी रही आपकी 
एसरी बात, उसका जवाब यह हो सकता है कि शहर में नेकनीयती के साथ , 
थव में कर ही क्या सकता हूँ क्योंकि मैं तो किसी को मुह दिखडाने लायक ही. ' 
रहा। एक दयाराम वाली वारदात ने मुझे वेकाम कर ही दिया था, | 
(परे इस लड़के के खून ने मुझे और भी बर्बाद और वेकाम कर दिया । अब 

|: कौन सा मुह लेकर भले आदमियाँ मेँ बेंदू गा १ ; | 
१ | मैं० ठीक हे, मगर इन दोनों मामलों की खबर हम लोग दो तीन' खास 
पा हथ अएदमियों'केणसिवाकेओर' किसी “को “वहीं “दै/भोर-ह पर, लोग <ठ मे साथ 
ई दापि बुराई नहों कर सकते `” क 


चेन्द्रकान्ता सन्तत 
मूत तुम्हारी-इन बातों पर सुरे विश्वास नहीं. हो सकेता क्योंकि : ष 
बात को खूब जानता हूँ कि ्राज कल तुम मेरै साथ दुश्मनी का. वर्ता | 
रहे हो ओर मुझे दारोगा के: होथ में फंसाया चाहते: ह, ऐसी अवस्था में तुमने |हु 
मेरा भेद जरूर कई आदमिंयों से कह दिया.होगा । . 
मैं० । नहीं भूतनाथ, यह तुम्हारी भूल है कि तुम - ऐसा सोच रहे हो! पैे 
| तुम्हारा भेद किसी को नहीं कहा और न में तुम्हें दारोगा के हवाले किया चाहत 
| हँ । बेशक दारोगा. ने मुझे इस काम के लिए लिखा.था मंगर म ने इत वारे में सर 
| घोलाःदिया। दारोगा के हाथ की लिली चीठियां मेरे पास मौजूद हैं, घर चलम 
। मै तुम्हें दिखाऊंगा और उनसे तुम्ह मेरी बातों का पूरा सबूत मिल जायगा। 
“इसी समय बात करते करते मुझे: कुछ नशा मालूप हुआ ओर मेरे किउ 
| . में एक प्रकार का खुटका हो गया । मैंने घूम कर अजु'नसिंह की . तरफ देश 
। तो उनकी मी आंखें लाल अंगारे कों तरह दिखाई पड़ीं । उसी समय मूतगार 
मेरे पास से उठ.कर दूर जा बैठा और बोला.-- ` |, 
भूत०। “जब में तुम्हारे घर जाऊंगा तब मुझे इस वात का सबूत मिलेगा नि 
मगर मं इसी समय तुम्हें इस बात का -सबृत दे सक्रता हूँ किं तुम मेरे 
दुश्मनी कर रहे हो । 
इतना कह के भूतनाथ ने अपने जेब से निकाल कर मेरे हाथ की ॒ 
` वे चीठियां मेरे सामने पक दीं जो मेने दारोगा को लिखी थीं रर गिं 
| .भूतनाथ के गिरफ्तार करा देने का वादा किया था । 
`. “थ सरकार में बयान कर चुका हूँ कि उस समय दारोगा से. इस ढंग 
` -पत्र व्यवहार करने से मेरा मतलब क्या था, और मं ने भूतनांथ को दिखाने 
लिए दारोगा के हाथ की चीठियां बरोर कर किस तरह दारोगा सें साफ भू 
कार कर दिया था, मगर उस मोके पर मेरे पास वे चीठियां मौजूद न. 
में उन्हें भूतनाथ. को. दिखाता और भूतनाथ के पास बे चीठियां मौजूद ग | 
दारोगा ने उसे दी थों और जिनके सबब से दारोगा का मन्त्र चढा गर्म 
अस्तु उन चीठियों. को देख कर.मे ने भतनाथ से कहा-- . 
म॑ ० । हां हां, इन चीटियों-को में जानता हूँ और बेशक ये i हा ३ 
लिखी हुई हैं, मगर मेरे इस लिखनें का.मतलब क्या था और इन ची 
म कठा, निकला. उही आलूइण्दो0 उकळा जका 
के हाथ की लिखी हुई चीठियाँ तुम न पढ़ लो जो मेरे पारं मौजूद दै! 


पं 


४! भ | | *चौबीसवां माण 
रष | भृत्‌०। (मुस्कुरां कर) वस वसं वस, ये सब धोलेत्राजी के'ढर रहने दीजिएः। 
झ|रतनाथ से यह चालाकी नं चलेगी; सच तों यों है कि मे खुद कई दिनों से 
पे तुम्हारी खोज में हूँ. । इत्तिफाक से तुम स्वयम्‌ मेरे ' पंजे में आकर फंस गये और 

गरव किप्ली तरह नहीं निकल सकते । उस जंगल में मं त॒म दोनों को काबू में 

महां कर सकता था इसलिए सव्जवाग दिखाता हुआ यहां ले. आया और 
व भोजन में वेहोशी की दवा खिला. करः वेश्म कर दिया । : श्रव ठुम लोग मेरा 

कुछ मी नहीं कर सकते । समझ लो कि तुम दोनों जहम्नुम में भेजे जाओगे 
ज्ञत्हां से लौट कर आना मुश्किल है । 

“तनाथ की ऐसी बातें सुन कर हम दोनों को क्रोध चढ़ आया मुगर 
कवि उठने की कोशिश करने पर मी कुछ ने कर सके, वंयोंकि नशे का पूरा पूरा 
हा श्रतर हो गया था ओर तमाम वेदन में कमजोरी आ गई थी । 
र| “थोड़ी ही देर बाद हम लोग वेहोंश हो गये और तनोवदन की सुध न रही । 

चव आंखें खुलीं तो अपने को दारोगा के मकान में केद पाया और सामने दारोगा 
ा|चेपाल हरनामसिंह और विहारीसिंह को. वेठे हुए देखा । 'रांतः कासमय था ' 
गा श्ौर मेरे हाथ पेर एक खम्मे के साथ बंधे. हुए थे । श्रजु नसिंहःन मालूम कहां 
ये श्रौर उन.पर न.जाने क्या ब्रीत रही थी । ` . 

“दारोगा:ने मुझसे कहा, “कहो दलीपशाह, तुमने तो. मुझ पर बड़ा जाल | 
| पैछांया था मगर नतीजा कुछ नहीं निकला. |? ; 
` | मैं9 ।मैंने क्या जाल फलाया था १ | 
0. दारोगा० । क्या इसके कहने की भी जरूरत है, नहीं बस इस समय-हम |. 
3) ना ही कहेंगे कि तुम्हारा शागिद-हमारी केद में: हे और तुमने-मेरे लिए जो; | 
ञ्छ किया है उसका हाल हम उसकी जत्रानी मुन चुके हैं | रब श्रगर वह चीठी !' 
| मुझे दें दो जो गोपालसिंह के बारे में मनोरमा का नाम - लेकर जबंदस्ती मुझसे । 
लिखबाई गई थी तो मैं तुम्हारा संब कसूर माफ कर दूं | 

पें० । मेरी समक में नहीं आता कि आप किंस चीठी के बारे में मुझसे 
| कह्‌ रहे है । "३ 

EE दारोगा० । (चिढ़ कर) ठीक है, यह तो में पहिले ही ' समझ हुए था कि ` 
[१|पम विना लात खाये नाक पर मर्वेली नहीं बेठने दोगे, खेर देखो'म तुम्हारी । 
भ्या दुदेशा करतः हूँ। `, । 
| “ताह कतमो. अतणा. यह लिमा य 
. | इसने सुके किए किस तरह की तकलीफ दी और दिन तक , 


चन्द्रफान्ता सन्तति । ड 
नहीं बहिक*्मददीने.भूर तक, इसके वाद बेहोश करके झरे तिलिसम के अन्दर पहुँचा | 
दिया । जव मैं होश में आया तो अपने सामने अजुनसिंह और गिरिजाङूमार | 
की बैठे हुए पाया। बस यही तों मेरा किस्सा है और यही मेरा बयान |? 
दलौपशाह का हाल सुन कर समों की बड़ा ही दुःख हुआ और समी कोई ६ 
लाल लाल आंखें करके दारोगा तथा जेपाल वगेरह की तरफ देखने लगे । दद्र 
बरखास्त करने का इशारा करके महाराज: उठ खड़े हुए, कैदी जेलखाने भे३| 
| दिये गये और वाकी सब अपने डेरों की तरफ रवाना हुए र 
हक चोथा बयान 
| रात आधी से कुछ ज्यादे जा.चुकी है । . महाराज सुरेन्द्रतिंह के कमरे | 
| राजा वीरेन्द्रसिंह; राजा गोपालसिंह, कु श्रर इन्नीतसिंह, आनन्दसिंद; तेजसि 
, देवीसिंह, तारासिंह, भैरोतिंह; भूतनाथ और इन्द्रदेव वेठे आपुस में धीरे बीन 
बातें कर रहे हैं | वृद्ध महाराज हुरे्रतिंह मसहरी पर लेटे हुए. हैं। 
मुरेनद्र०। देलीपराह की जीवनी ने दारोगा. को शेतानी और मी अच 
तरह भलका दी) ` हे पते अप 
जीत० । बेशक ऐसा ही है, सच तो यों है'कि ईश्वर ही ने न्‍ 
कैदियों की रक्षा की; नहीं तो दारोगां ने कोई बात उठा नहां राखी थी। [ 
भूत०-। साथ ही इसके यह भी है कि ससे ज्यादे दुलीपशाह के किसे! न 
दर्बार में मुझे शर्मिन्दा किया, मगर कया करं लाचार था कि -चालवाज दरप 
` ने दलीपशाह की चीठियों का मुझे ऐसा मतव समकाया कि में अपने शर 
E सैं बाहर हो गया, बल्कि यों कहना चाहिए कि श्न्धा हो गया! | 
| _ तेज० | वह्‌ जमाना ही चाल्वाजियों कां था और चारो तरफ दी] 
बातें हो रही याँ । भूतनाथ, तुम रब उन वातों को एक दम से मूल “| 


और जिस नेक रास्ते पर चल रहे हो उसी का ध्यान रक्खो । > 
जीत० । अच्छा तो श्रव कैदियों के बारे में जो कुछ हो पसह * |, 

देना चाहिये जिसमें अगले दर्वार में उन्हें हुक्म सना दिया जाय । है | 
“. सुरेन्द्र । ( गोपालविंह से ) कहो साहब तुम्हारी क्या राय है, 
कैदी को क्या क्या सजा देनी चाहिए ? . "7 

+ टपोब्ालाणलो दक (मदाधान) कीएच्छा. होपहुक दे; मेदी ° 


इतनी ही है कि ऊम्बरूत दारोगा नेरें हवाले किया जाय और उसे हु ह 


| ` : चौकीसवांमाग 
र (कि जो मैं चाहूँ उसे सजा दू । $3 
सुरन्द्र० । केवल दारोगा ही नहीं बलिक तुम्हारे और:केदी भी: तुम्हारे 
| हवाले किये जायेगे । 
श गोपाल०। और दलीपशाह, अजु नसिंह,, मरतसिह, हरदीन और गिरिजा- 
भरमार मी मुझे दे दिये. जांय क्योंकि ये लोग, मेरे सहायक हैं और इनके साथ 
रह कर मेरा दिन.बड़ी खशी के साथ बीतेगा | 
सुरेन्द्र० । ( जीतसिंह से ) ऐसा ही किया जाय । ' 5 
जीत०.। बंहुत अच्छा,मैं नम्बरबार केदियों के बारे में जो कुछ हुक्म होता 
२६|है लिखता जाता हूँ । 
| इतना कह कर जीतम्रिंह ने कलम दावात और कागज ले लिया और 
षी|की आज्ञानुतार इस तरह लिखने लगे :-- : i 
(१) कम्बख्त दारोगा संजा पाने के लिए राजा गोपालसिंह के हवाले 
किया जाय, राजा-साहव जो मुनासिब समभे उसे सजा दे। ' * 
(२) शिखण्डी (दारोगा का चचेरा माई) मायाप्रसाद्‌, जैपाल, दरनामसिंह, | 


p, 


| | बिहारीसिंइ, हरनामसिंह की लड़की, लीला, मनोरमां, नागर, बेगस, नौरतन 
। भर जमालो वगैरह भी जिन्हें जमानिया से घना सम्बन्ध हे राजा गोपालसिंह | 
मेके हवाले कर दिये जाय। : 

(३)-वेगम के घर से निकली हुई दौलत जो काशीराज ने यहां भेजवा दी 
||ह वलमद्रसिंह को. दे दी जाय ।. . . - Se ॥) 
`| ` (४) गोहर और गिल्सन-शेर अली खां के पास भेज दी.जांय । 

(५) किशोरी से पूछ कर भीमसेन छोड़ दिया जाय।क्लेद//उसे पुनः शिव- '' 
| प्त की गही पर बेठाया जाय । Eo | 
(६) कुवेरसिह, बाकरअली, अजायबसिंह,' खुंदाबकश, यारञ्रली, धरमसिंह 
गोविन्दसिंह भगवनिया, ललिता और धन्नूसिह, तथा वे केदी जो कमलिनी के | 
तालाब वाले मकान से श्रात्रे थे संब जन्छ भर के लिए केदखाने में भेज दिए 
चांय इसके अतिरिक्त और भौ जो कोई-केदी हों, (नानक इत्यादि) केदखाने में 
दिए जांय। | |] 
ह दलीप शाह असु नसि हरदीन भरतसिंह और गिरिज्ञाकुमार को राजा | 
gt गोपाल अश और इन वयो की बढ़ी “कौर मैरे क क Otri ee पर 


दूयोँ के विषय मैं इस तरह का हुक्म देकर महाराज चुपहो गयेःऔर 


2. 
न्क 


घन्द्रकान्तांब्संत्तति ` रो 
फिर आपुस में दूसरे .ढंग की बातें होने लगीं । थोड़ी: देर. के. वाद द्रा | 
बरखास्त हुआ और संव कोई अपने अपने. ठिकाने चले, रये +. . .. 


; चवाबयांन . 
`_ कुञ्जर इतज्जीतसिंहृ इस छोटे से दर्बारसे उठ कर महल में रपरे ्ोर किशोर 
के कमरे में पहुँचे । इस समय. कमलिनी भी उसी कूमरे म” मौजूद किरोरी ऐ 
! हंसी खुशी की बातें कर रही थी-। कुमार को देख कर दोनों उठ खड़ी हुई रो 
। ज्ञब हंसते हुए.कुमार बेठ.गये तो किशोरी भी उनके सामने बेठ गई मगर क 
लिनी कमरे के बाहर की तरफ चल पंड़ी. उस समय कुमार ने उसे रोका शो! 
हा,“'तुम.कहाँ चलीं ?:बेठो वेठो इतनी जल्दी क्या पड़ी हैं ? ; 
कमर । (बेठती हुई) ब्रहुत श्रच्छा- बेठती हूँ, मगर कया. आज रात ने 
सोना नहीं है:?...; 
कुमार० । क्या:यह. बात मेरे आने के पहिले नहीं सूझी थी 
किशोरी.० आपको देख के सोना याद श्रा गया।  . | 
किशोरी: की बात ने दोनों को हँसा दिया और फिर कमलिनी । कहा-[ | 
कमलिनी. दलीपशाह के किस्से नें मेरे दिल पर ऐसा "श्रं किया 
कि कह नहीं सकती | देखा चाहिये दुष्टों को महाराज कया सजा देते है र 
तो यों है. कि उनके लिए कोई सजा है ही नहीं । / ' 
कमार3। तुम ठीक कहती हो, इस समय में महारा के पास ही से च 
आता हूँ, वहाँ एक छोटा सा निज का दर्वार लगा हुआ था और कैदियों 0९ 
के विषय में बात्परीत हो रही थी, बल्कि यों कहना चाहिये किं उन वर्दी | 
का फेसला लिखी जो रहा था । ': 
कमलिनी ० । ( उत्कण्ठा से ) हां! अच्छा बताइये तो सही दारोगा 
जैपाल के लिए क्या सजा तजबीज की गई ? मं श 
कंमार० । उन्हें कया सजा दी-जायगी इसका निश्चय गोपाल भाई कर | 
बयोकि महाराज ने इस समथ ग्रही हुक्म लिखाया है कि दारोगा, जैपाल र 
इरनाम बिहारी मनोरमा और नागर: वरोरह जितने जमाततिया अर 
भाई से सम्बन्ध रखने वाले केदी हैं सब उनके हवाले किंग जांय 
कू मुनासिब समझा पर! nasi छा ही tion. Digittz व्र 
कमलिनो०। चलिए यह भी अच्छा ही हुआ, के 
बहत बड़ा खयाल बना हुआ था कि हमारे रहमदिल महाराज इन १७ 


द्‌ 
ङ्‌ 


घर |] 
ie :  चौदीसवां भाग 
लिए कोई अच्छी सजा नहीं तजवीज कर सकेंगे, अगर वे लोग जीजाजी के क्‍ 
पुद किये गये-हैं तो उन्हें सजा:भी वाजित्र ही मिल जायगी | : , ; ३ | 
कुमार० । (हुंस कर , अच्छा तुमः ही बताओ कि अगर सजा देने के. लिये 
सब कैदी तुम्हारे सुपुदं किये जाते तो दुम उन्हें क्या सजा देती ? ..* - 
कमलिनी ०-। मैं १ (कुछ सोच कर) मैं पहिले तो इन . सभों के हाथ पैर 
कटवा डालती, फिरे इनके जए्म श्राराम करवा कर बड़े बड़े. लोहे के पिंजड़ों में 
इन्हें बन्द करके और रुदर -चोमुहानी पर लटका कर हुक्म देती कि जितने . 
श्रादमी इस राह से जायें वे सब इनके मुह पर थूक कर तब श्रागे बढ़ें। 
` कुमार०। (सुस्कृरा कर) सजा तो बहुत अच्छी सोची है, तो बस अपने 
जीजा साहब को समभा. देना कि. उन्हें ऐसी ही सजा दें ॥ : 'ो 
कमलिनी । जरूर कहुँगी वल्कि इस बात पर जोरःदू'गी, यह वताइण ' 
कि.नानक के: लिए क्या हुक्म: हुआ है ? `: 
कृमार०.। केबलः इतना ही कि जन्म भर के लिए केदखाने मेज दिया 
जाय | वाकी के ओर केदियों के लिए'मी यही हुक्म हुआ ! ° ; 
किशोरी० । भीमसेन के लिएं भी यही हुक्म हुआ होगा १ 
कूमार०।.नहीं उसके लिये दूसरा ही हुक्म हु्। !  ' # : 
किरोरी०। वह क्या? | ः न्‍ | 
कृमार० । वह तुम्हारा भाई है इसलिये हुतम हुआ किं तुमसे पूछ. कर वह . | 


= 


(| 


ची पट 


किशोरी» । जब उसे छोड़ देने ही का हुक्म हुश्रा तो मुझसे पूछना केसा | 
कृमार०। यही कि शायद दुम उसे छोड़ना न चाहो तो केद ही में रखा जाया ' 
किशोरी । मला में इस बात को कत्र पसन्द कहंगी कि मेरा भाई जन्म ' 
र के लिये कैद रहे १ मगर हां इतना खयाल जरूर है कि कहीं वह छूटने के ; 
वाद्‌ पुनः आपसे दुश्मनी न करे । 

कृमार० । खेर अगर पनः वदमाशी करेगा तो देखा जायया । 
. कमलिनी०। (मुस्क्राती हुई)'उसके विषय में तो चपला चाची से पूछना , 
पाहिये, क्योंकि वह असल में उन्हीं का कैदी दे । जब सूश्रर के शिकार में उन्होने | 


गिएकतारकिाआएहोनह ढकी हिया डा था, कविष्य | 


* देखिए पिला भाग,.आठवां 'बयान;।. - ` : कर 


'बंन्द्रकान्तं सन्तति * 
मैं पेनः दुश्मनी पर कमर न वाधगा । कि) nt Ri 
० कप्रार० । बात तो ऐसी ही थी मगर नहीं अब वह दुश्मनी का बर्तोवन 
करेगा । (किशोरी से) अगर कहो तो तुम्हारे पास उसे बुलवांऊ १ जो कृ तु 
, कहना सुनना हो कहे सुन ललो। 
। :- किंशोरी० । नहीं नहीं मैं बाज आई, मैं स्वप्न में भी उससे मिलना नह 
| चाहती, जो कुछ उसकी किस्मत में बदा होगा भोगेगा। ˆ पर 
कप्तार० | आखिर उसे छोड़ने के विंधय में तुमसे पूछा जायगा तो महे 
जवाब दोगी। 
.. किंशोरी० । (कमलिनी की तरफ देखकर और मुस्कुरा कर) बस कह दूंगी है 
मेरे बदले चपला चाची से पूछु लिया जाय क्योंकि बृ उन्हीं का केदी है 
कप्तार०। खेर इन बातों को जाने दो । (कमलिनी से) जमानिया तिलिस|ः 
अन्दर मायारानी और माधवी के मरने का सबव मुझे अभी तक मालूम न हु 
इसका पता न लगा कि वे दोनों खुद मर गईं; या गोपाल भाई ने उन्हं मा 
डाला | और मगर भाई साहब ही ने उन्हें मार डाला तो ऐसा क्यों किया! । 
कमलिनी० । इसका असल हाल तो सुके भी मालूम नहीं है, मैंने दो 
जीजाजी से इस विषय में पछा था मगर वह बात टाल कर बतोला दे शा 
` कमारः । मैंने मी एक दफे उनसे पूछा था तो यह कह कर रह गये 
' «फिर कमी बता देंगे । , |! | 
किशोरी०। बहिन लक्ष्मीदेवी को इसका हाल जहूर मालूम होगा । 
| ¦ - कमलिनी०।उन्हे वेशक मालूम होगा, उन्होंने भुलावा देकर लरूर पर्छ 
| „ होगा।इस समय तो वे अपने रंगमहल में होंगी नहीं तो मैं जरूर बुला 
|| कुमार० । नहीं आज तो अकेली ही अपने कमरे में बेटी होंगो 
इस सम्रय गोपाल भाई इन्द्रदेव को साथ छेकर कहीं बाहर गये हैं 
} . गये हैं कि कल पहर दिन तक श्राबेंगे । 
। कमलिनी० । तब तो कहिये मेंगजाकर बुला लाऊं । 
कृमार० ! अच्छा जाओ |. ` 
: कमलिनी उठ कर चली गई और थोड़ी - ही देर में लक्ष्मीदेवी #' 


ल्य i aranasi Collection. Digitieed by 6 मैरी पा हु | | 
-... तलच्मी०। (मुस्क्राती हुई)कहिये कया है जो इतनी रात ग्य मेरी #६ iil 
कमार० । मैंने सोचा कि आज आप अकेली उदासं उठी होंगी अ 


ी 


५६ बुला कर आपका दिल खुश करूं । 
[न| लक्ष्मी० । (हँस कर) क्या बात है | बेशक आपकी मेहरबानी मुझ पर 
बहुत ज्यादे रहती है.। (बैठ कर) यह बताइये कि आप छोगों में किसी तरह की 
` हुज्जत तकरार तो नहों हुई है जो मुझे फैसला करने के लिए बुलाया है । 
नह| कुमार० । ईश्वर न'करे ऐसा हो, हां इतना जरूर है कि माधवी और 
पग्रायारानी की मौत के विषय में तरह तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि उन 
का दोनों के मरने का असल'हाल तो किसी को मालूम नहीं है और न भाई साहब ने 
पर किसी को बताया ही, इसलिये आपको तकलीफ दी है क्योंकि मुझे पूरा 
। हिविश्वास है कि आपने किसी.न किसी तरह यह हाल जरूर पूछ लिया होगा 
लक्ष्मी ० । (मुस्कुरा कर) वेशक्र वात तो ऐसी ही है, मैंने जिद्द करके ` 
परहेरिसि न किसी तरह उनसे पूछ तो लिया मगर सुनने से शरणा हो गई। इसी- 
्रा|णिए वे मी यह हाल किसी से खुल कर नहीं कहते ओर समभते हैं किं जो कोई 
रापेगा उसी को घणा होगी । इसी खयाल से आपको भी उन्होंने टाल दिया होगा। 
| | कुमार० । आखिर उसमें क्या वात है कुछ भी तो बताओ - 
3 लक्ष्मो० | माधवी को तो उन्होंने नहीं मारा मगर मायारानी को जरूर 
; ।भारा और इस बेइज्जती और तकलीफ से मासा कि सुनने से रोंगटे खड़े होते 
बे । यद्यपि माघत्री को उन्होने कछ भी नहीं कहा मगर मायारानी के मौत को 


होकर मर गई । इसमें कोई ऐसी अन्ठी वाव नहीं है जो सुनने लायक 
री । मुझे बह हाल बयान करते लज्जा और षणा होती है अस्तु 

कृमार० । वस बस, पैं समझ गया, इससे जयादे सुनने की मुझे कोई जरू- 
हीं है केवल इतना ही जानना था किं उनकी मौत के विषय में. कोई 
ठी बात तो नहीं हुई है। 

० | जी नहीं । अच्छा यह तो बताइए कि कळ कैदी लोगों के विषय 
क्या किया जायगा ? दलीपशाह का किसा तो समाप्त हो गया और अब 
न वात मालुम करने लायक भी नहीं रह गई है। = 


रराज ने उनके विषय मु हुक्म भी लिखा दिया है जो कल या परसों के दर- 
में सभी को सुनुः दया जाये i Collection. Digitized by eGangotri 


i छक्षमी० | किस किस के लिए क्या हुक्म हुभ है ? 


चौवीज्लवां भाग 


भिरंवाई वह देख न सकी जो उसके सामने की जाती थी और उसी डर से वह . 


चन्द्रकान्ता सन्तति 
इसके जवाब में कुमार ने फैसले का सब हाल वयान क्या जो थो 
वपहिले किशोरी और कमलिनी. को सुना चुके थे । 
। लक्ष्मी० | बहुत बच्छा फैसला हुआ है। . ,' 
| किशोरी ० । (हंस कर) क्यों न कहोगी । तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे ५ब्जे में 
|. दिये गये, अब तो दिल खोलकर बदला लोगी । 
लक्ष्मी ० । वेशक | (कुमार से) हां यह तो बताइये डिः भूतनाथ ने अं, 
जीवनी लिख कर दे दी या नहीं ? द | 
कमार० । नहीं, भाज देने वाला है ? 
० लक्ष्मी०। और हम लोगों को उस तिलिस्मी मकान छा तमाशा | 
दिखाया जायगा जिसमें लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं ? 
कमार०। परसों या कल उसका भेद भी सभों पर खुल जायगा | 
लक्ष्मी ० | अच्छा यह तो बताइये कि आपके भाई साहब कहां गये हैं! |. 
किशोरी० । ( हंस कर, ताने के ढंग पर) आखिर रहा स गया | 


बिना जी न मना । 
इतने में ही बाहर कीं तरफ से आाव/ज आई, “इसमें भी क्या 


इजारा है ? ये अपनो चीज की खबरदारी करती हैँ किसी दूसरे की जमा 
छीनतीं:] बहुल दिनों के बाद जो खोई चीज मिलती है उसके लिए: बर | 
¦ धन्‌ खो जाने का खटका बना ही रहता है इस लिए अगर इन्होते पर्थी 
। बुरा ही कया किया|” . | 
} इस आवाज के साथ ही साथ कमछा परु सों की निगाह पड़ी जी 
राती हुई कमरे के अन्दर भा रही थी । , 
किशोरी० । (हं्ती हुई) यह आई लक्ष्मी बहिन की त रफदार बीवी 
तुमको यहाँ किसने बुलाया था ? 
. कमला०। (मुस्कृराती हुई) बुलावेंगाश्कौन ? क्या मेरा रास्ता देखा |` 
' नहीं है ? यह तो बताओ.कि तुम लोग इस आधी रात के समय ईठ*/ 
शोर क्यों मचा रही हो | ! 9 
किशोरी ० । ( मसश्धरेपन के साथ हाथ जोड़ कर ) जी हम होगों री 
दात की ख़बर न थी कि इस शोर गुल से आपकी नींद उचट' 
फिर सादौ भा रपीई १९१ रदनः मुश्किल ही Digitieed by eGangotr 
कमार० । यह क्यों नहीं कहती कि अकेले जी नहीं लगता ड 


है| 
डी देर 


| 
| 
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| । धर हे चोन्ी सुधा रु 


जती फिरती हूँ । 
| क्षमला० । जी हां, आप ही को खोज रही थी । 
कुमार० । अच्छा तो "फिर आओ बैठ जाओ और समझ लो कि मैं 
क़ गयो । 
ण कंमला० । (बँठ कर किशोरी से) आज तुम्हें कोई आराम न करने देगा । 
कुमार से कहिए दलीपशाह का किस्सा तो'खतम हो गया, अव कैदियों को 
सजा दी जायगो ? ? 
कृमार० । कैदियों क्रा फैसछा हो गया, उसमें किसी को ऐसी सजा नहीं 
जो तुम्हारे पसन्द हो । 
इतना कह कर कमार ने पुनः सब हाल बयान किया । _ 
कमला० । तो में बहिन लक्ष्मीदेवी के साथ जरूर जमानिया जाऊंगो और 
रोगा वगैरह की दुदंशा अपनी आंखों से देखू गी । 


मेदे 


थोड़ी देर तक इसी तरह की हंछी दिल्छगी होती रही, इसके वाद लक्ष्मी देवी. 


कमला अपने अपने ठिकाने चली गई । 


छठवां बयान 


| सुबह की सुफेदी आसमान, पर फेला ही चाहती है बौर इस समय. की 
भणी हवा जंगली पेड़ों कौर पौधों लताओं और पत्तों से हायापाई,करती हुई 
हिन की तरफ दौड़ी जाती हे | ऐसे समय- में भूतनाथ ओर <देवीतिह हाथ में 
दिये जंगल क्रे किनारे किनारे मैदान में टहलू रहे हैं और धीरे-धीरे हंसी 
स्लिगी की बातें करते जाते हैं। 

देवी० । भतनाथ, लो इस समय एक नाई और मजेदार बात तुम्हें सुनाते हैं । 
भूत० । वह क्या ? 

देबी० । फायदे की बात है, मग£ तुम कोशिश -करोगे तो लाख दो लाख 
मिल जायगा । 2 
Ei भूत० । ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके करनेसे सहज ही इतनी बड़ी रकम 


रीरा करते ? 


चाहे उद्योग करके लाख दो लाख पा'जाय हां जिसका जेहन लड़ जायगा और 


५ छरा जायगी ? और अगर इस वात को तुम जानते ही हो तो खुद क्यों नहीं ४ 


| दऽ हभ हमीरी पे नही है किसका. 


` चन्द्रकान््षा सन्तति ह 
, जिसकी अक्ल काम कर जायगी वह वेशक अमीर हो क । मैं जानता हूँ ' 
। ९ हम लोगों में तुम्हारी तबीयत बड़ी तेज है और तुम्हें बहुत .दूर की.सुभा करू 
। है इसलिए कहता हैँ कि अगर तुस उद्योग करोगे तोःलाख दो लाख खगा 

। जाओगे। यद्यपि हम लोग सदा ही अमीर बने रहते हैं और रुपये पैसे कौ 
परवाह नहीं करते सगर फिर भी यह रकम थोड़ी नहीं है, और तिस पर । 
के ढंग पर जीतना ठहरा,'इसलिये एसी रकम पाने की खुशी होती-है। | 
भूत० । आखिर वात क्या है कुछ कहो भी तो संही ! । 
„` देवी० । बात यही है. कि वह जो तिलिस्मी मकान बनाया गया 
अन्दर लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं, उसके विषय में महाराज ने रात कोही 
दिया है कि तिलिस्मी मकान के ऊपर सबंसाघारण लोग तो चढ़ चुके और 
बों कामयाबी नहीं हुई, अब कल हमारे ऐयार लोग उस पर चढ़ कर 
अक्ल का-नमूना दिखावें और इनके लिए इनाम भी दूना कर दिया जाय. 
इस, काम में चार आदमी शरीक न किये जाय--एक जीर्तासहजो, दूसरे 
तीसरे भैरो, चौथे रारा । . 
भूव० । बात तो बहुत बच्छी हुई, कई दिलों हे मेरे दिल में र 

रही थी क्रि किसी तरह इंस मकान के ऊपर चढ़ना चाहिये मगर मर्दी 

आशा बिना एसा कब कर सकता था | मगर यह तो कहो कि उग 

४ लिए मनाही क्यों कर दी गई । | १25१8 
म देवौ० । इसलिए कि उन्हें इसका भेद मालूम हे t र 
भृत०। यों तो. तुमको भौ कुछ न कुछ भेद मालूम ही होगा बोर अ द 
तुम भी ऐसे ही मकान के अन्दर जा चुके हो जब शेरास भी तुम्हरे | 
f « देवी० ।. दी क हे मगर इससे कया असल " भेद का पता लग सी t 
अगर एसा ही हो तो इस जरसे में हजारों आदमी उस मकान रे" श्र 
होंगे, किसी को दौहरा कर जाने कीश्मनाही तो थी नहीं, कोई १" | 
जरूर बाजी जीत ही लेता । „ Ne ब 
से भूत") आहिर उसमें है क्या ? , ` | ; 
देदी० । सो मुझे नहीं मालूम, हां दो दिन के वाद वह भी माल्य १ 


° क्रे अन्दर 
CC-0. भूत ०! पहिंली दर्फ जब तम पसे, दरी SRE) eGangofrf _ 


बया. 


: 


, बया देखा था और हंसने की कया जरत पड़ी थी ? , d 
देवी । अच्छा उस समय जो कछ हआ था सो मैं तुमसे 


FF चौंचीसवां भाग 
कि अब उसका हाल कहने में कोई हजे नहीं है जब मैं कमन्द लैगा कर 
न [र के ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से दीवार बहुत चौड़ी मालूम हुई और: इप 
ब से विंना दीवार पर गये भीतर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, " 
खु में लाचार होकर दीवार प्र चढ़ गया और अंदर झांकने लगा । अन्दर 
' जमीन पांच या चार हाथ नीची थी जो कि मकान की छुत मालूम होती 
। मगर इस समय पैं अन्दाज से कह सकता हूँ कि बह वास्तव में छत न थी 
बल्कि कपड़े का चन्दा तना हुआ या किसी शामियाने की छत थी, महार 
इमे से एक प्रकार की ऐसी भाप (बाप्प) निकल रही थी कि जिससे दिमाग 
; ल नशे की सी हा ज्ञत पैदा होती थी और खूब हंसने को जी चाहता था मूर 
भेरि में कमजोरी मालूम होतीं थी और वह बढ़ती जाती थी... | 
भूत० । (बात काट कर) अच्छा यह तो बताओ कि अन्दर झांकने से 
र बहिले ही कुछ नशा सा चढ़ आवा था या नहीं १ 
` देवी०ः। कब १ दीवार पर चढ्ने के वाद्‌? 
भूव७.. हां, दीवार पर चढ़ने के वाद और न्दर झांकने के पहिले।' 
7 देवी») (कुछ सोच कर) नशा तो नहीं मगर कुछ शिथिलता जरूर 


L$ 


लूम हुईं थी। 

[ण भुत०। खैर ञ्रच्छा तव! '' ` BF MN 

« देवी०। अन्दर की तरफ जो छुत थी उस पर मैंने देखा कि किशोरी हाथ 
एक चाबुक लिए खड़ी है और उसके सामने की तरफ कुछ दूर हट कर कई 

ताजे आदी खंडे हैं जो किशोरी को पकड़ कर बॉँधना चाहते हैं मगर 


सह किसी के काबू में नहीं आती । ताल ठोंक टोंक कर लोग उसकी तरफ बदृते:है 


पेगर वह कोड़ो मार मार कर हटा देती है ऐसी श्रवस्था में उन आदभियों 
की मुद्रा (जो किशोरी को पकड़ना चाहते थे ऐसी खराब होती थी कि हंसी 
दिके नहीं रुकती थी, तथा उस भाप की बदौलत श्राया हुआ नशा हंसी को और 
भी बढ़ा देता था। पैरों में पीछे हटने की ताकत न थी मगर भीतर की तरफ 
कूद पड़ने में किसी तरह का हज भी नहीं छलूप पड़ता था क्योंकि जमीन ज्यादा 
मम नीस न थी, और इसके अतिरिक्त किशोरी को बचाना मी बहुत दी जरूरी था, 


भ्त मैं अन्दर की तरफ कूद: पड़ा बल्कि यों कहो किदुलक पड़ा और उसके - 


ही [बाद तनोबदन की सुध नु रही । मैं नृहीं जानंता कि उसके बाद बया हुआ 
मकर हुआ है जप हो तयी तो नेकी कोदे माचा 


| 


। 


RR आये 


° के नशे से दिमाग खराब. हो.जाता है 


; दो रही है । भृतनाथ का: मतलब चाहे. कुछ भी .क्यों न हो मगर 


र्द्रकान्ता. संम्तति 
भू्ष०.। अच्छा तो इससे तुमने क्या नतीजा-निकाला ? .. , 
देबी ० । कुछ भी नहीं, मैंने केबल इतना ही ख्याल. किया -कि किसी 


भूत० । केवल, इतना ही नहीं हे, मैंने इससे कुछ ज्यादे ख्याल किया { 


खेर कोई चिन्ता नहीं कज्ञ देखा जायगा, सौ में नब्बे दर्जे तो मैं जरूर वारी ; 


ही से लौट आ्ऊंगा। यहाँ उस तिलिस्मी मक्रान के. अन्दर लोगों ने जो 
देखा है वह भी करीव करीव वेसा ही है जेसा तुमने देखी था, तुमने कि 
को देखा और इन लोगों ने किसी दूसरी औरत को देखा बात .एक ही हे। 

इसी तरह की बातें करते हुए दोनों पूयार कुछ देर तक सुब॒द्द की हवा 
रहे और इसके वाद मकान की तरफ लौटे । जब महाराज के पांस गये तो 
सुनने में आया कि ऐयारों को तिलिस्मी मकान पर चढ्ने की आज्ञा हुई । 


सातवां बयान... .. 

दिन अनुमान दो घंटे के.चदू चुका है.। महाराज सुरेन्द्रधिंह राजा बौ 
सिंह गोपालसिंह इन्द्रबीतलिह और श्रानन्द्सिंह बगैरह लि इकियोँ मेँ बे १ 
तिलिस्मी मकीन की तरफ देख रहे हैं जिसके अन्दर-लोग हंसते हंसते कूद 
हैं। उस मकान के नीचे बहुत सी कुसियाँ रक्खी हुई हैं जिन। पर॑ हमारे 
तथा और भी कई प्रतिष्ठित आादपी बैठे हुएं हैं और .सब लोगं; इस बात! 


' इत्तजारं करें रहे हैं: कि इस मकान पेर बारी बारी से ऐवार लोग चट "ष 
अपनी अ्क्ल:का नमूना दिखावें । - 


», र-णेयाराँ-की पोशाक तो मामूज्ञी.दंग की है मगर भूतना थ "ईस 

(कुछ अजब ढंग. की पोशाक पहिरे हुए है |. सिवाय चेहरे. के - उसका ई] 
४ बुला; हुआ नही .हैः।: ढीला :दौला, मोरा' पायजामा.- और गंवारू .रूईदार 
के अ्रतिरिक्त बहुत-बड़ा काला मुड़ासा वांधे हुए, है, जिसका पिछला सिर 
पर से होता हुआ- जमीन तक लटक रहा है। हाथ. दोनों-बल्कि .ा 


च्रपकन की-स्तीन मैं घुसा हुआ है और पेर के जूते:की मी ; 
ल्लीग१। 


केवल मसखरापंन ही समझ रहेःहैं ॥ 
सबके पहिले पन्नालाल उस.मकान की दौबार पर चंद गये श क्ष 
को तरफ झाँक कर देखने लगे, मगर पांच सात पल से ज्यादें अपने 
बुका०सकि, छोर हसतु आदवर्कीसंस्फ कूद) पेः१५ by eGarigotf,..~, ! 
इसके बाद पंडित बद्रीनाथ रामनारायण और दुन्नीलॉले ने था 5 


हर चौबीसवां भाग 

' द ये तीनों भी लौट कर न आ सके और शपन्नालाल की तरह हंसते हुए 

र कूद पड़े । 

। इसके बाद और ऐयारों ने भी उद्योग किया मगर कोई सफल मनोरथ न 
f । थेहां तक कि जीतसिंह तेजसिंह मेरोसिंह ओर तारासिंह' को छोड़ कर 
सभी ऐयार वारी बारी से जाकर मकान के अन्दर कूद पड़े, केवल भूतनाथ रह 
जिसने सबके इगाखीर में चढ़ने का इरादा कर लिया था। 
भूतनाथ मस्तानी चाल से चलता हु्रा सीढ़ी के पास गया और धीरे धीरे | 


चढ़ने लगा । देखते ही देखते वह दीवार कें ऊपर जा पहुँचा.। उस पर 
बढ़े होकर एक दफे चारी ओर, मेदान की तरफ देखा और इंसके वाद मकसन 
द्र की तरफ झाका । यहां जो कुछ था उसे देखने के बाद उसने अपना 
रा उस तरफ किया जिधर खिड़कियों में वेठे हुए महाराज .ौर राजा | 
'रेन्रतिह वगैरह बड़े शौक से उसकी केफ़ियत देख रहे थे। भूतनाथ ने हाथ! , 
उठा कर तीन दफे महारानःको सलाम किया ौर जोर से पुकार कर कहा, | 
"ते इसके अन्दर झांक कर देख चुका और बड़ी . देर तक दीवार पर खड़ा भी: !' 
| अय हुक्म हो तो नीचे उतर जाऊं !'? : 


फे महाराज ने नीचे उतर आने का इशारा किया और भूतनाथ मुस्कुराता 
हुआ मकान कै नीचे उतर आया, इस बीच में और ऐयार लोग भी जो:मृतनाथ 
के पहिले मकान के अन्दर कूद चुके थे बूमते हुए! बड़े तिलिस्मी मकान के अन्दर 
सि आ पहुँचे और भूतनाथ की केफिंयत देख सुन कर ताउजुब करने लगे । 

क्‍ भूतनाथ के उतर आने बाद सब ऐयार मिलजजुल कर महाराज के पास | 
गये और महाराज ने प्रसन्न होकर भूतनाथ को दो लाख रुपये इनाम देने का !' 
हुक्म दिया । सभी ऐयारों _को इस बात का ताज्जुंब था कि उस तिलिस्म का. ' | 


श्राप बुद्धिमान बन बेठा और दो लाख का इनाम मी पा गया । : 
जीति । भूतनाथ, यह तुःने क्या किया १ कोन सी तर्कीब निकाली 


सचे इस तिलिस्मी हवा का दुन पर कुछ भी श्रसर न हुआ ? . | 


| | _भूत०। बात मामूली है, जब्न तक मैं नहीं-कहता तभी तक आश्चर्य 
मालूम पड़ता है। ड 

"| तेज० । आखिर कुछ कहो भी तो सहीं। ` | हः 
| ` सूर0 रेति दिलको ङ्स क्रावअडऽतिशकताो णाता किक पकाने केँ | 
|अन्द्र से किसी तरेह की हवा माफ या धू्रां ऊपर की तरफ जरूर उठता है जों 

~ RRR RR: 


| रे - BB ST 
। चन्द्रकान्ता सन्तति ५ 
। झाक दर देखने बाळे के दिमाग में सांस के रास्ते से चढ़ कर उसे वुद्होश ग 
पागल बना देता है, और दीवार के ऊपरी हिस्से पर भी कुछ कुछ बिजी ब्रा 
“सर जरूर है जो उस पर प्रर रखने बाले के शरीर को शिथिल कर देती हैया ३ 
और मी किसी तरह का असर कर जाती हे । मैं इस वात को खूब जानता ह 
कि लकड़ी पर बिजली का असर कुछ भी नहीं होता, अर्थात्‌ जिस तरह घा | 
मिट्टी जल ` चमड़ा और शरीर में बिजली घुस कर पार त्रिकल जाती हेस 
तरह लकड़ी को छेद कर विजली पार नहीं हो सकती श्रतएव मैंने अपने पर 
लकड़ी के बुरादे का येला चढ़ा लिया, बल्कि जूते के न्दर भी लकड़ी की तसं 
.. रख-दी, जिसमें दीवार से पैदा होने वाली बिजली झा मुक्त पर असर नहे 
इसके बाद वेहोशी का असर न होने के लिए दवा भी खाली, इतना करने 
` भी जब तक मैं मकान के अन्दर झांकता रहा तब तक अपनी सांस को रोके ख 
मैंने अन्दर की तरफ चलती फिरती और नाट्य करके हंसाने वाली पुतलिगंम| 
देखा और उस पीतल की चादर .पर भी ध्यान दिया जो दीवार के ऊपर का 
थी और जिसके सोथ कई तारें भी लगी हुई थीं । यद्यपि उसका अत झे 
मुझे मालूम न हुआ मगर मैंने अपने बचाव की सूरत निकाल ली । ˆ 
इतना कह कर भूतनाय ने खंजर की नोक से अपने पायजामे में एक ह| 
कर दिया और उसमें से लकड़ी का बुरादा निकाल कर सभो को दिखाया। म 
नाथ की बातें सुन कर महाराज बहुंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तष 
. और ऐेयारों की तरफ देख कर कहा, “वास्तव में भूतनाथ ने बहुत ठीक त 
सोची । उस तिलिसम के अन्दर जो कुछ भेद है दम बता देते हैं, इसके बाद | 
` छोय उसके अन्दर जाकर देख लेना। जमानिया तिलिस्म के श्रन्दर से ३ 
' , सिंह एक कुत्ता लाएं हैं जो देखने में बहुत छोटा और संगमरमर का बगाई 
' मालूम होता है र बहुत सी पीतल. की बारीक तारे उस पर लिपटी ईई i 
Rat में वह कुत्ता कई तरह के मसालों और दवाइयों से बना हुश्रा है। 
' ' कुत्ता जब पानी bs छोड़ दिया जाता है-तो उसमें से मस्त और बददो शर 
। वाली भाफ नि हे और उसके शाथ ज्ञो तारं 'लिपटी हुई हें उनमें ५ 
` पेदा हो जाती है। दीवार के ऊपर जो पीतल की चादर विछाई गई र” 
| | के साथ वे.तारे लगा दी गई हैं और उससे कुछ नीचे हट कर. एक अच्च हक 
का०शमिमाना/ सन (दिआ>गया है" जिस: कूंदने दाछि-कोणकोथ्5 लीः (| 
' अतिरिक्त (मूतनाय से) जिन्हें तुम पुतलियां कहते हो वे वास्त में पुतलिग 


Ws ` श्वौबीसवां भाग 
[या [प जीते जागते आदमी हैं जो भेष बदल कर काम करते हैं और शुक खास 
' बा किस्म की पौशाक पहिरने और दवा सू'घने के सवब उन सब पर डस बिंशली 
रौर वेहोशी का असर नहाँ होता । इस खेल के दिखाने की तरकीव भी एक” 
ताम्रपत्र पुर लिखी हुई हैं जो उसी कुत्ते के साथ पाया गया था। इन्द्रजीत का 
(यान है कि जमानिया तिलिस्म में इस तरह के और और भी कुत्ते मौजूद हैं । 
`स महाराज की वातें सुन कर संभों को बड़ा ताज्जुब हुआ, इसी तरह हमारे 
रठक महाशय भी ताज्जुब करते और सोचते होंगे कि यह तमाशा संम्भव है 
असम्भव मगर उन्हें समझ रखना चाहिये कि दुनिया में कोई बात सम्भव । 
हेही हे। जो श्रव शसम हे वह पहिले जमाने में सम्भब.थी और जो पहिले | 
माने में असम्भव थी वह आज सम्भव हो रही है। “दीवार कहकहा' वाली 
रहात आए लोगों ने जरूर सुनी होगी । उसके विषय मेँ भी यही .कहा जाता हे 
शक्ि उस दीवार पर चढ़ कर.दूसरी तरफ मांकने वाला हंसता हंसता दूसरी तरफ 
झझ्द पड़ता है और फिर उस आदमी का पता नहीं लगता कि. वया हुआ और 
कहां गया । इस मशहूर और ऐतिहासिक बात को कई आदमी झूठ समभते है 
रर वास्तव में ऐसा नहीं है, इसके विषय में हम नीचे एक लेख की नक 
करते हैं जो तारीख १४ माच सन्‌ १६०५ ई० के अवध अखबार में छुपा था-- 
“अगले जमाने में फिलासफर (बैज्ञानिक) लोग अपनी बुद्धि से जो चीजे 
कतना गये हैं अब तक यादगार हैं । उनकी छोटी सी तारीफ यह हे कि इसे समय 
कै किंलोग उनके कामों को समम भी नहीं सकते । उनके ऊंचे हौसले और ऊंचे 
याल की निशानी चीन के हाते की दीवार है और हिन्दुस्तान में भी ऐसी, 
बहुत सी चीजें हैं जिनका किस्सा आगे चल कर मैं लिखूँगा । इस समय 'दीवार 
हुिकहा? पर लिखना चाहता हूँ। . ES 
“ने सन्‌. १८९९ ई में 'अखबार लम’ मेरठ में कुछ लिखा या जिसकी | 
| #ग्ालिक अखबार ने बड़ी प्रशंसा की थी, अब उसके आर विशेष सबब खयाल. 
रेम आये हैं जो बयान करना चाहत हूं । १ 
ब... “'मुसलनानों के प्रथम राज्य मैं उसःसमय के हाकिम ने इस दीवार की. | 
0 #भ्रवश्या जानने के लिंए एक कमीशन भेजा था जिसके सफर का दाल दुनिया 
# अखबारों से प्रकट हुआ हे।. [ ५; 
हि े संक्षेप (गे, यह कि व, वमी मेरे (एवाकार म हा हद 


कि उस दीवार के उस तरफ क्या हाल चाल है । 


हें 


| 
| 
| 


| | - जाकर एकत्र होती है, या वहां मी केशर के खेत हैं जिससे हंसी आती है? 


| ' के. नल जो मिट्टी के खरनेचे की तरह ये जसे खपरैल या बागीचे के नल 
हैं। संयोग से फौवारों का एक नल टूट गया उसकी मरम्मत की गईं, 
| जगह से फट गया यहां तक कि तीस चालीस वर्ष से बड़े बढ़े कारीगरों ने 


। से इस विचित्र दीवार को बनाया है । 


'| सतह जहां जमीन से समान तक कई हिस्सों में अलग की गई है bh | 
भाग कई हवाओं से मिला है जेसे ्ीक्सीजन, नाइट्रोजन द 
| लिकएसिंड ग्यास, ' क्लोराइन इत्यादि। फिर इन हवाओं में से अं मी 


| नाइट्रोजन! हेण(अशको०लाकिंस नष मी कह३ हे) १८८ुिचाे 
|. पर जहां लाफिंग ग्यास जिसको हिन्दी में हंसाने वाली हवा बहेते हैं 


चन्द्रकान्ता सर्न्तति बी 
“उसकी तारीफ इस तरह पर है कि उस दीवार को ऊंचाई पर कोई . 
जा नहीं सकता और जो जाता है वह हंसते हंसते दूसरी तरफ गिर जाता है, यरि 
शिरने से किसी तरह रोक लिया जाय तो जोर से हंसते हंसते मर जाता है। | 
“यह एक तिलिस्म कहा जाता है या कोई और वात है, पर यदि सोचा, 
जाय तो यह कहा जावया किं अवश्य किसी बुद्धिमान आदमी ने हकीमी काग 


“यह दीवार अ्रवश्य कीमियाई विद्या से मदद लेकर बनाई गई होगी? 
यह बात जो प्रसिद्ध हे कि दीवार के उस तरफ जिन्न और परी रहते! 


है, यह बात ठीक हो सकती हे परन्तु हंसता क्यों हे यह सोचने की बात है। 
काश्मीर में केशर के खेत की भी यही तारीफ हे । तो क्या उसकी सुगन्ध शं|. 


ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो यह भी मशहूर होता कि केशर. की मझ 
आती है । नहीं नहीं, कुछ और ही. हिकमत है जसा कि हिन्दुस्तान मेँ हि 
शहर के मसजिद्‌ की मीनारों में यह तारीफ थी कि ऊपर खड़े होकर पानी 
भरा गिलास हाथ में लो तो वह आप ही आप छुलकने लगता था। इसकी वा 
के लिए एक इन्जीनिग्रर साहब ने उसे गिरवा दिया और फिर उसी जगह: 
बनवाया परन्तु वह बात न रही । या आगरा में ताजवीबी के रौजे के पोषा 


अपनी कारीगरी दिखाई परन्तु सब व्यर्थ हुआ. अब तक तलाश है 
उसे बना कर अपना नाम' करे मतलब यह कि “दीव।र कहकहा? भी ऐशी 
कारीगरी से बनी हे जिसकी कीमियाई बनावट मेरी समझ में यों गाती है 


श 


चीजें बनती हैं जेसा कि नाइट्रोजन का एक मोरक्ब पुट ओक्साईई | 


५६ 
र उस जगह पर यह दीवार सतह जमीन से इस ऊंचाई तक बनाई गई है।इस 
हि| बंगह पर बड़ी दलील यह होगी कि फिर वह बनाने वाले आदमी केसे उस 
३ | | जगह अपने होश में रहेंगे, वह क्यों न हंसते हंसते मर गये ? आर यही हलँ 
बैग गो पहिले मुझसे रह गया था जिसे अब उस नजीर से जो अमेरिका में 
कायम्‌ हुईं है हज करता हूँ, याने जिस तरह एक मकान कल के सहारे एक 
जगह से उठा कर दूसरी जगह रख दिया जाता है उसी तरह यह दीवार भी 
किसी नीची जगह में इतनी ऊंची बनाकर कल से उठाकर उस जगह रख दी 
गई है जहाँ अब है ।लीफिंग ग्यास में यह असर है कि मनुष्य उसके सू घने से 
हंसते हंसते दम घुट कर;मर जाता है । - 
अब यहं बात रही कि आदमी उस तरफ क्यों गिर पड़ता है? इस 
खिचाव को मी हम समझे हुए हैं परन्तु उसकी केमिस्ट्री (कीमियाई) श्रमी हम 
न वतावेंगे, इसको फिर किसी समय पर कहेंगे । f 
“इष्टान्त के लिये,यह नजीर लिख सकते हैं किं ग्वालियर के जमीन की यह 
तासीर रे कि जो मनुष्य वहां जांता है, वहीं का हो जाता है, जेसे यह कहावत है कि 
एक काँवर वाला जिसके कावर में उसके माता पिता ये वहाँ पहुँचा और कांवर 
| उता; कर बोला. किं तुम्हारा जटां जी चाहे जाओ, मुझसे तुमसे कुछ वास्ता 
|| नहीं । 'उस तपस्वी के माता पिता बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने प्यारे लड़के की 


॥ 
ते 
ह। 
ग्‌ 
पु 
प्र 


व चले जायंगे । लाचार होंकंर बड़ी दुज्जत से लड़का उनको दूरिया के पार ळे 
ह| गया, ज्योंही उस पार हुआ त्योंही चाहा कि अपनी नादानी से लज्जित होकर 
दू माता पिता के चरणों पर गिर कर माफी चाहे परन्ठु उसके मांता पिता ने कहा 
| कि 'ऐे बेटा, तेरा कुछ कसूर नहीं, यदद तासीर उस जमीन की थी! । 

` “दीवार कंहकहा के उस तरफ भी पेसा ही खिंचाव हे, जिसको दम गवा- 
॥ | लियर की हिस्टरी तैयार हो जाने पर यदि जीते -रहे तो किसी समय परमेश्वर 
है इपा से आप लोगों पर जाहिर करेंगे, अभी तो हमको यह विश्वास है कि 
ई१| इतिहास ग्वालियर के बनाने वाले ग्रेटर साहब ही इस खिंचाव के बारे में कुछ. 
Es वयान करेंगे । इतिहास लेखक महा श्र को चाहिए, कि ग्वालियर की तारीफ 
i में इस किस्से की हकीकत जरूर बयान करें कि डांबर वाले ने कांब क्यों रख 
#|द थी शौरःइसकी तंवारीख लिखें या इस किंस्छे को झूठ साबित करे, क्योंकि 
ह| चो वाठःअशहूरु होती हैं।अन्भकर्दा के उसके: मठ. राइ के०० बारेका कुछ 
ह| लिखना चाहिए | तो भी इतिंहांस ग्वालियर तैयार हो जाने पर - उस खिंचाव 


आरजू मिन्नत, करके कहा कि हमको चम्बल दरिया के पार उतार दो फिर हम 


» चौबीसवां भाय , 


चंन्द्रकान्ता संन्तति ६५ 
के बारे मेश्जो दीवार के उस तरफ है पूरा पूरा हाल लिखेंगे ।” 
„ ` सालियर की जमीन में तरह तरह की खासियत हे जिसको हम उस हिट 
| की समालोचना में (यदि वहं बातें हिस्टरी से वच रहीं) जाहिर करेंगे। दीवार 
| कहकहा के सम्बन्ध में जहां तक अपना खयाल था आप लोगों पर प्रकट किया,| 
याने दुनिया के उस हिस्से की सतह पर दीवार नहीं वनाई गई हे जहां सा| 
इड आफ नाइट्रोजन है बल्कि पहिले दूसरी जगह बना कर फिर कल के जसि 
से वहां उठा कर रख दी गई है। यदि यह कहा जाय कि म्यु/स सिर्फ उसी अग 
| थी ौर- जगह क्‍यों नहीं हे तो उसका सहज जबाब यह है कि जमीन े 
'' श्रास्मान तक तलाश करो किसी न किसी ऊंचाई पर तुमको मिल हो जायगी। 
। दूसरे यह कि कोई हवा सिर्फ खास जगह पर मिलती 'है_ मसलन वन्द्‌ बग 
। की हलाक करने बाली बन्द हया, जैसा कि अत्र्सर कूएं में आदमी उतरते 
और घवड़ा कर मर जाते हैं। यदि यह कहा जाय कि वहां हत्रा नहीं है वो 
यह नहीं हो सकता । ' £ Tei 
i IO ४९: xX x 0) | 
` (छले जमाने के आदमी अपनी कारीगरी का अच्छा अच्छा नमूना होः 
गये हैं--जैसे किट्टं! की मीनार, या; नौशेरवानी वाग या जतराहिरात के पे 
पर.चिड़ियों का गाना. या आगरे क ताज जिसकी तारीफ में तारीख तुराब 
बुद्धिमान लेखक ने किसी लेखक का यह फिकरा लिखा है. जिसका सव 
| हे कि इसमें कुछ बुराई नहीं, यदि है तो यही है कि कोई बुराई बह, 
! देखिये-आगरा में बहुत सी बादशाही समय की टूटी: फूटी इमारत हैँ जिग 
: पानी दौड़ाने के नल (पाइप) वैसे ही मिट॒री के. हैं जेसे कि. आज कल मि 
¦ के गोल परनाले होते हैं, उन्हीं नलों से दूर दूर से पानी आता और नीपे” 
| ऊपर कई मरातिम तक जाता या । इसी तरह से ताजगञ्ज के फौवारों के | 
मी थे तथा और भी इसी तरह के हैं जिनमें से एक के टने पर लोहे के 
लगाये गये, जब उनसे कॉम न चला तो बड़े बरे भारी पत्थरों में बेर * | 
|` लगाये गये, परन्तु वेफायदा हुआ । | 
उन फीबारों की यह तारीफ है कि जो जितना ऊंचा जा रहा है. उतने |; | 
| उचाई पर यहां से वहां तक वरावर धारें आरती हैं। श्रव जो कहीं बगी 
| तो धार वरावर करने को ऊंची नीच सतह पर फौवारे लगाने पड़ते ५ ही 
ः कप Me 3 
इसी तरह का तिलिस्म के विषय का एक लेख ता० ३० माच सब" 
के झक (आब्रहाउ सेछडमा०सनसमक्रा दामुचाद्‌ मचहनीते्िहि ६ 
..~युजरे हुए. जमाने के काविल कदर यादगारों | तुमको दाद । 


हि 


री 


`| १ चौबूसवां भाग 
कहां तक रोएं और कहां तक विलाप करें? जमाने के वेकद्र हायों की बदौ- 
बार | लत तुम अब मिट गये और मिटते चले जाते हो, जमीन तुमको खा गई श्रौत 
गा, | उनको भी खा गई जो तुम्हारे जानने वाले थे, यहां तक कि तुम्हारा निशान 
सा.. तो निशान तुम्हारा नाम'तक भी मिट गया ! क्‍ 
सि “खलीफा बिन उम्मौयां के जमाने में-जिन दिनों अब्दुल मलिक विनमर्दा 
गह | की तरफ से उसंकर भाई अब्दुलअजीज बिनमर्दी मिश्र देश का गवरनर था, एक | 
दिन उसके सामने.दफीना (जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना) का हाले वत- 
लाने वाला कोई शख्स हाजिर हुआ । अब्दुल श्रजीज ने वात वात ही में उससे | 
$ | कहा, “किसी दफीना का”हाल तो बतलाइये !'' जिसके जवाब में उसनेःएक | 
ते टीले का नाम लेकर कहा कि उसमें खजाना हे और इसकी परख इस तौर से 
हो मकती हे कि वहां की थोड़ी जमीन खोदने पर संगमरमर और. स्याह पत्थर' , 
का फश मिलेगा जिसके नीचे फिर खोदने से.एक खाली दर्वाजा दिखाई देगा, 
' उस दरवाजे के उड़ने के बाद सोने का एक खम्भा नजर आवेगा, जिसके 
त ऊपरी हिस्से पर एक मुग बेठा होगा, उसकी आंखों में जो सुख मानिक जड़े ` 
बरे हैं वह इस कदर कीमती हैं कि सारी दुर्निया उनके बदले अर दाम में -काफी | 
'य| हो तो हो। उसके दोनों वाजू मानिक और पन्ने से अजे हुए हैं और सोने वाले 
ह| खम्भे से सोने के पत्तरों का कुछ हिस्सा निकल कर उस मुग के सिर पर छाया" 


र | किये हुए हे । । 
| “यह ताज्जुब की बातं सुन कर उस गवनर का कुछ ऐसा शौक बढ़ा कि आम | 


तौर पर हुक्म दे दिया कि वह जगह खोदी जाय और जो लोग उसको खोदेंगे और / 
` उसमें काम करेंगे उनको हजारों रुपये दिये जांयगे। वह जगह एक टीले पर थी 
इस बजह से बहुत घेरा देकर खुदाई का काम झुरू हुआ । पता देने वाले ने जो | 
| संगममर और स्याह पत्थर के फश वगेरह- बताये थे वे मिलते जाते थे और बताने ' 
| वाले के कौल की तसंदीक होती:जाती थी और इसी वजह से अब्दुलअजीज , 
॥ का शौक वदता जाता था तथा.बुदाई का काम मुख्तेदी के साथ होता जाता - 
। था कि यकायक मुर्ग का सर जाहिर हुआ । सर के जाहिर होते ही एकवारगी | 
भरांखों को चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी उस खोदी हुई जगह से निकल. 
कर फैल गईं, मालूम हुआ कि विजली तड़प गईं ] 
_ “नह्‌ गैरमामूली रोशनी सुग. की श्रां्ों से निकल रही थी। दोनों आंखों 
वड़ेपड़े भामिक ब्जड़ेहुए' ये, पजनकी यह विजली व्यी और! ज्यादे/झोदे जानेपर 


Fy श ररे दोनों जड़ा बाज उसके दोनों जड़ांऊ बाजू भी नजर आये और फिर उसके पांव भी दिखाई दिये । 
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चन्द्रकान्कू सन्तति ` है! 
८उप मुग वाले सोने के खम्में के अलावा एक और खम्भा भी नजर आग | 
ज्ञो एक इमारत की तरह पर था । यह इमारती खम्भा रंग बिरंगे पत्यरं | 
, इना हुआ या, जिसमें कई कमरे थे और उनकी छतें बिलकुल छुज्जेदार यो | 
| उमके दर्वाजों पर बड़े और खूबसूरत आलों (ताकों) को एंक कतार थी बिगे 
। तरद तरह की रकेखी हुई मूरतें और बनी हुईं सूरतें खूबी के साथ श्रपं 
| शोभा दिखा रही थीं, सोने और जबाहिरात के जगह जगह“पर ढेर थे जो हवि 
| हुए थे, ऊपर से चांदी के पत्तर लगे थे और पत्तरों पूर सोने की कीलें इन 
| थीं। अब्दुलअ्रज़ीज विनमर्दा यह खबर पाते ही वड़े चाह से उस मौहेफ़ 
| पहुँचा, और जो आश्चयंजनक तिलिस्म वहां जाहिर था उम्रको बहुत दिह 
` चस्पी के साथ देर तक देखता रहा और तमाम' खलकत की भीड़ भाड़ भ 
«| तमाशबीन अपने बढे हुए शौक से एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक जगह हो| 
| हुए तांबे की सीदी ऊपर तक लगी हुई थीं, उसको देख कर एक शर्त ऊा 
| ` जल्दी जल्दी चढ़ने लगा, हर एक तमाशबीन ताज्जुब के साथ वहां की हर चीर 
को देख रहा था।, 2 RE 5 बे 
“उस जीने की चौथी सीढ़ी पर जब चदने वाले ने कदम रकखा तो जीरे 
दाहिनी और बाई तरफ से दो नंगी तलवारें, अपना काट और तड़पं दिखाती है 
| निकलीं। यद्यपि इस चद्ने वाले ने बचने के लिए हर तरह की कोशिश 
' मगर दोनों निकंलने वाली तलवारें प्राणघातक शत्रु थीं, जिन्होंने देखते ही दख 
Et द चढ्ने वाले दमी का काम तमाम कर दिया, और फिर यह देखा ॒ 
| अब के र नीचे कर कर कर गिरे । उनके गिरते ही, वह खम 
श कर आप से श्राप हिलने लगा बैठा. हुआ गु 
| इथ अजव शान से उड़ा कि देखने वाले Es ba देखते रह गे td 
| निव वक्त उसने उड़ने के लिए. पने बानू (डने) फटफटाये तो अइ | 
सुरीली और दिल शुभान वाली आवाजें उके निकलीं--लोग सुन कर दंग “| 
| गये और यहु श्रावाज हवा में गूज कर दूर दूर तक फैल गई । i 
उस मुग के उड़ते ही एक किस्म की गर्म हवा चली जिसकी वजह से | 
क्‍ कदर तमाशबीन आस पास में खड़े येसब के सब उसी तिलिस्मी गार (खोद ” 
हक [उ पे हे आदर च खोने बाले बेलदार, मिडी क ब 
नेहमी न तायदाद १००० कही जाती है | 


थे, जो सब के सब बेचारे फौरन मर गये । शब्ट्रलञ्जनीज ने यह हाल देव 


PS 


Se 


पा ३ _ | 'चौवीसबां भाग 
¢ ॥। - © 

बे i चीख मारी और कहा, “यह भी अजीब दुखदाई वात हुई! इससे क्या 
॥ीद रखनी चाहिए ]'' 

° 
थो। | इसके वाद और मजदूर उसमें लगा दिये गये, जिस कद्र मिट्टी बगेरह 
निकली शी बह सब की सब अन्दर डाल दी गई, वह मर जाने वाले तमाश- 
ट ५ .सब भी उसी के अन्दर तोप दिये गये और आखीर में उस तिलिस्म. 

की जगह अच्छा खासा एक “कवरिस्तान' बन गया । गये थे दफीना निकालने 


४ लिए और इतनी जानें दफन कर आंये, खर्चा घाटे में रहा । 


7... आठवां बयान 
द्ष| तीसरे दिन पुनः द्र हुआ और केदी लोग लाकर हाजिर किए गए!। | 
ब महाराज सुरेन्द्रसिंह का लिखाया हुआ फैसला समों के सामने तेजसिंह ने पढ़ | 
हो कर सुनाया । सुनते ही कम्बख्त दारोगा जेपाल हरनामसिंह वगैरह रोने कल- | 


उप |पने .चिउलाने और महाराज से कहने लगे कि इसी जगह हम लोगों का सर 
वौ |ाट लिया जाय या जो चाहें महाराज सजा दें मगर हम लोगों को गोपालसिंह | 
के हवाले न करे |; | ३४२०-३६ ५ 
[| केदियों ने बहुत सर पीटा मगर उनकी कुछ न सुनी गंई, जो कछ महाराज 
हूँ ।ने फैसला लिखाया-थां उसी मुताबिक कारवाई की “गई और-इस फेसले को ' 
दी |भों ने पसन्द्‌ किया । - ; 
बे| इन सब कामों से छुट्टी पाने वाद एक बहुत बड़ा जलसा किया गया ४५ 
[श और कई दिनों तक खुशी मनाने के बाद सब कोई बिंदा कर दिये गए । राजा | 
ज गोपालसिंह कैदियों को साथ लेकर जमानिया चले गये, लच्नीदेवी उनके साथ | 
4 गई, और तेजसि तथा और भी बहुत से. आदमी महाराज की तरफ से उनको 
ल्‍ साथ पहुँचने के लिए. गए । जब वे छौट आये तब औरतों को'साथ लेकर | 
राजा बीरेन्द्रसिह इन्द्रजीतसिंह और आनन्द्सिंह वगैरह पुनः तिलिस्म में गए 
शरोर उन्हें तिलिस्म की खूब सर कराई,) कुछ दिन बाद रोहतासगढ्‌ के तहखाने की | 
भी उन लोगों को सैर कराई ओर फिरं सब कोई हंसी खुशी से दिन बिताने लगें। _ 
x +” ~ 
“प्रेमी पाठक मह्दाशय, अब इस उपन्यास में मुझे सिवाय इसके और कुछ «७ 
कहना नहीं है कि भूतनाथ ने प्रति्चानुसार श्रपनी जीवनी.लिख कर दर्बार मेँ | 
पेश को०णोरामहाएन ले।प्रद-सत्त, का उसे सजाने उ दिसा 0 इस उपस्यास 
| भूतनाथ की खाँस जीवनी से कोई सम्बन्ध न था इसलिये इसमें वह जीवनी 
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चन्द्रकाच्ना सन्तति ल 
नत्थी न की गई, हां खास खास भेद जो भूतनाथ से सम्बन्ध" रखते थे बरोह 
नदिए गए, तथापि भूतनाथ की जावना जिसे चन्द्रकान्ता सन्तति का उपसं 
भाग भी कह सकेंगे स्वतन्त्र रूप से लिख कर ऋपने प्रमी पाठकों कीन | 
कहूंगा, मंगर इसके बदले में अपने प्र मी पाठकों से इतना जरूर कहूँगी कि ङ 
उपन्यास में जो कुछ भूल चूक रह गई हो और जो मेद रह गए हों वह ( 
अवश्य बतावें जिसमें “भूतनाथ की जीवनी” लिखती मय उन्न पर भाः 
क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में मेरे ऐसे अनजान आदमी से किसीतइ 
की त्र॒टिं का रह जाना कोई आशचय नहीं है। | 
=. प्रिय आठक मंहांशय, अब चन्द्रकान्ता सन्तति की लेख प्रणाली के 
में भी कुछ कहने की इच्छा होती है। | 
जिस समव मैंने चन्द्रकान्ता लिखनी आरम्भ की थी उस समय कविवर प्रता! 
नारायण मिभ और पणिडतवर झम्विकाद्त्त व्यास जेसे धुरंधर किन्तु अपु 
सुकवि और सुलेखक विद्यमान थे, तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण के 
मुप्रतिष्ठित पुरृप हिन्दी की सेवा करने में अपना गौरव समझते थे, परन्तु आई 
वैसे मार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखंक । उस समय हिन्दी के लेखक ये? 
ग्राहक न थे, इस समय'ग्राहक हैं पर बंसे लेखक नहीं हैं । मेरे इस कथन १ 
पतलब नहीं हे कि वतमान समय के साहित्यसेवो प्रतिष्ठा के. योग्य नहीं हं। १ 
, यह मतलब है कि जो स्वर्गाय सज्जन अपनी लेखनी से हिन्दी के आदि ३ 
हमें ज्ञान. दे गए हैं वे हमारी अपेक्षा बहुत .'बढ़ चढू कर थे। उनकी 
प्रणाली में चाहे भेद रहा हो परन्तु उन सत्र का लद्य यही था,कि इश १५ 
भूमि में किसी तरह मातृ-माषा का एकाधिपत्य हो, लेकिन यह कोई नि 
बात नहीं है.कि वैसे लोगों से ठृ छ भूल हो ही नहीं उनसे भूल हुई तो यह 
प्रचलित शब्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया । राजा रिवग्रसार्द॥ 
राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों ९र सामाजिक विचार उनके ब 
प्राञ्जल ये और वे समयानुकूल काम. करना खूब जानते थे,विशेषतः जिए 
हिन्दी वे लिंख गए हूँ उसी से वतमान मे हिन्दी का रास्ता कुछ साफ 57 ०॥ 
चाहे कोई हिन्दू हो चाहें जेन वा बौद्ध हो और चाहे आय समार्जा 
हन्न बिन र गी ता और पक 
इस पणय भूमि का अपने आविमाव से गौरव बढ़ाया है उनमे ऐसा तीए 
` होगा जो पणयता और मधुरता यक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्र 


~ 
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६% चोवोसवां भाग 
४चाहेगा ? मेरे विचार में हिंसी विवेकी भारत सन्तान' के विषय में केवल यह्‌ 
खोहदेस कर कि वह विदेशो भाषा के शब्दों का प्रसार कर रहा है यह गढ़न्त कर 
संह/लिना कि वह देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है भ्रम ही नहीं किन्तु अन्याय, 
नम्‌|भी है । देखना यह चाहिये कि ऐसा करने से उसका मतलव क्या है । भारतवर्ष 
क ए/ में आठ र वर्ष तक विदेशी यबनों का राज्य रहा हे इसलिये फारसी अरवी के 
हू शब्द हिन्दू. समाज में “नपठेत्‌ याचनी भाषा” की दीवार लांघ कर उसी प्रकार 
हमा घुसे जिस प्रकार, हिमालय के उन्नत मस्तक को लांघ कर वे स्वयं आ गए, 
| ; यहां तक कि महात्मा तुलसीदासजी जेसे भंगवद्भक्त कवियों को भी “गरीव- 
हु आदि शब्दों का बर्ताव दिल खोल के करना पड़ा | 
आठ सो वर्ष के कुस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते है 
उनके उत्सांह और साहस की प्रशंसां करने पर भी हम यंह कहने के लिए मजबूर 
हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते वल्कि जो कुछ वे कर 
सकते थे उससे भी दूर. हटते- हैं । यदि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सीधे सादे शब्दों 


चती । मेरे बहुत से मित्र हिन्दुओं की अङतज्ञतां का यों वर्णन करते हैं कि 
होने हरिश्चन्द्रजी जैसे देश हितैषी पुरुष की उत्तम उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदी, ' 
पर मैं कहता हूँ कि:यदि बावू हरिशचन्द्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते तो , 
हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की आवश्यकता न पड़ती और | 
तवाभाविक शब्दों के मेल से हिन्दी की पैसिजर भी मेल बन जाती । प्रवाह के / 
विरुद्ध चल कर यदि कोई कृतकार्य हो तो. निःसन्देह उसकी बहादुरी है परन्तु 

„(पइ वड़े दार्शनिक पण्डितों ने इसको असम्भव ठहराया है। सारसुधानिधि और 
ह कविबचनसुध्षा की भाषा यद्यपि भावुकजनों के लिये आदर को वस्तु थी परन्तु | 
भ्रमय के उपयोगी न थी । हमारे 'वुदरशंन' की लेख प्रणाली को, हिन्दी के घुर | 
शिर लेक्षकों और विद्वानों ने प्रशंसा के योग्य ठहराया है परन्तु साधारणजन 
उससे कितना लाम उठा सकते हैं यह सोचे की बात है। यदि महाकवि भव- 
[दि्के समान क्रिती भविष्य पुरुष की आशा ही पर ग्रन्यकारों और लेखकों को 
| पि करना चाहिए तब तो मैं सुदर्शन सम्पादक पण्डित माधवप्रसाद मिश्र को . 
3" भनिक्षःकी। परछी बर्रई \ देते दा अकि) परासो ० जे 5 अजिष्य की | 
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`. 'चन्द्रकान्ता सन्तत 


* खोज करनी पड़े तो निशसन्देह दोष की बात है । मेरी हिन्दी किस ; 
` हिन्दी हैं इसका निर्धारण मैं नहों करता परन्तु मैं यह जानता हूँ फि इसके 


४ ०,४ ६ 
अपेक्षा वर्तमान से अधिक सम्बन्ध है. तो निःसन्देह इस विषय में मुझे बापत} 
[५] 
किसी दार्शनिक ग्रंथ या पत्र की भाषा के छिए यदि किसी बड़े कोष को 


पड़े तो कुछ परवाह नहीं, परन्तु साघारण विषयों की भाषा के लिए भी दो 


के लिए कोष की तलाश करनी नहीं पड़ती । चन्द्रकान्ता के आरम्मकेज़ 
मुझे यह विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार हेया; यह न ; 
रिए लिखी गई थी, पर पीछे लोगों का अनुराग देख कर मेरा भी अनुराग हो ' 
और मैंने अपने उन विचारों को जिनको मैं अभी टक प्रकाश नहीं कर | 
फैलाने के लिए इस पुस्तक को द्वार बनाया और संदल भाषा में उन्हीं 
बातों को लिखा जिससे मैं उस होनहार मण्डली का ग्रियपात्र बतत जाइन 
: हाथ में भारत का भविष्य सौंप कर हमें इस असार संसार से विदा हेग| 
मुझे इस वात से बड़ा हषं है.कि मैं इस विषय में सफल हुआ और मुशे 
` की अच्छी श्रेणी मिल गई । यह बात बहुत से सज्जनों पर प्रकट है हि 
कान्ता” पढ़ने के लिये बहुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला सीखते हैं र 
कभी हिन्दी सीखना न था उन लोगों ने भी इसके लिये सखी! | 
हिन्दी के हितैषियों में दो प्रकार के सज्जन हैं। एक तो वे जिनका | ४ 
है कि चाहे अक्षर फारसी क्यों न हों पर भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्ित होती / | 
और दूसरे वे जो यह चाहते हैं कि चाहे भाषा में फारसी के शब्द मिण ' 
पर अक्षर नागरी होने. चाहियें । पहिले में मैं पंजाब के आयंसमाजियों | 
सभा वालों को मान लेता है जिनके लेखों में वर्णमाला के सिवाय फारणै] 
को कुछ भी सहारा नहीं, सब कुछ संस्कृत का है, ओर दूसरे पक्ष मु ` 
को ठहरा लेता हैं जो इसके विपरीत है । मैं इस बात को भी-स्वीकीर 
कि जिस प्रकार फारसी वर्णमाला उदूं का शरीर और अरबी. फारशी , 
-युक्त शब्द उसके जीवन हैं, ठ'क उसी प्रकार नागरी वर्णमाला हिय द 
और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसकै प्राण॑ कहे जा सकते हैं ! यदि यर्द द 
के अधिकार में न हुआ होता, और यदि कायस्यादि हिन्दू जातियों म A 
का प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता” तो हिन्दी का शरीर और री 
'दिखलाई देता । उसी प्रकार हमारे ग्रंथों की जीव उत्पत्ति हे रि | 
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'हिंज बालकों को होते है शरीर में यदि आत्मा न हो तो है 
* (a: र: 
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भ्‌ यदि आत्मा को उपयुक्त द़ारीर न मिल कर पशु पक्षी आदि शरीर मिल जाय तो | 
द्यो भी वह निष्फल ही है, इसलिए शरीर बना कर फिर उसमें आस्म देव की स्थापना 
क्ले] करना ही न्याययुक्त और लाभप्रद हैं । “चन्द्रकान्ता' और सन्तति’, में यद्यपि इस 
ई बात का-पता नहीं लगेगा कि कब और कहां भाषा का परिवतंन हो गया परन्तु / 
हेपण उसके सारम्भ और अन्त, में आप ठोक वैसा ही परिवर्तन पायेंगे जैसा बालक और 
केर वृढ में एक दम से बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी सम्भव न था कि. 
र उतने संस्कृत श्द हम उन कुपढ़ ग्रामीण लोगों को 'याद करा देते जिनके निकट | 
हे काळा अक्षर भैंस के प्रराबर था । मेरे इस कर्तव्य का आश्चयंमय फल देख कर | 


| बे लोग भी बोधगस्थ ऐं के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिन्दी में राने लगे हैं जो 


क आरम्म में इसीलिये मृ पर कटाक्षपात करते थे । इस प्रकार प्राकृतिक प्रवाह | 
दशि े साथ साथ साहित्यरेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदळठा देख कर समय के. 
|| बदलने का अनुमान 'करना कुछ अनुचित नही है।. जो हो भाषा के विषय में 

हमारा वक्तव्य यही है कि वह सरल हो और नागरी वाणी मे हो, क्योंकि जिस 
हि भाषा के अक्षर होते हैं उनका खिचाव उन्हीं मूल भाषाओं की ओर होता है 
रतं जिससे उनकी उत्पति हुई है । | 

) भाषा के सिवाय दूसरी बात मुंझे भाव के विषय में कहन? है। मेरे कई मित्र 
रण ह करते हैं. कि मुझे देश-हितपूर्ण और भमंभावमय कोई ग्रन्थ लिखना उचित 

| था जिससे मेरी प्रसरणशील पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार च 
सुंघार हो जाता । बात बहुत ठीक है, परन्तु एक अप्रसिद्ध ग्रंथकार .की पुस्तक को 

“कोन पढ़ता १ यदि मैं चन्द्रकान्ता और सन्तति को न लिख कर अपने मित्रों से 
[| भी दो चार बातें हिन्दी के विषय में कहना चाहता तो. कदाचित्‌ वे भी सुनना 
सा| पसन्द नहीं करते। गम्भीर विषय के लिये जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन 
: होता है बसे ही विशेष पुरुष का भो। भारतबपं में बिशेषता शी अधिकता न देख 

($0| कर मैंने साधारण भावा में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समका । संसार 
॥ ह| में ऐसे भी लोग हुए होंगे जिन्होंने सरल भौर भावमय एक ही पुस्तक लिख कय 
बॉ रोगों का चित्त अपनी ओर. खैंच लिया हो पर वेसा कठिन कामं मेरे ऐसे के करने 
द i के योग्य न था । तयापि पात्रों की चाल चलन दिखाने में जहां तक हो सका घ्यान 
अ4 रवखा गया है । सब पात्र यथासमय सम्/्या तपंण करते हैं.और अवसर पड़ने पर 
ih पूजा प्रकार भी बीरेन्द्रसिह आदि के वर्णन में जगह जगह दिखाई देता है । 


कई : कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद-पत्रों में pd का 
£ सम्भव हैं या असम्मव.। मैं नहीं समता 
र | अएहोहन लना, के कयानक सम्भव हैं या अस by eGangotri 


“ बन्द्रकानता सन्त CN ह| रु 
कि यह बात क्‍यों उठाई और बढ़ाई गई\? जिस प्रकाढ़ पंचतन्त्र हितोपदेश बदि 
न्यः बार्लकों की शिक्षा के लिए लिखे गये उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद! 
के लिए, पर. यह सम्भव है या असम्भव इस विषय में कोई यहसमझे कि “न 

। क्रान्ता! ओर 'बीरेन्द्रॉसह' इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ` 


' . सिक हैं तो भड़ी भारी भूल है । कल्पना का मँदान बहुत विस्तृत है और उस्र 
यह एक छोटा सा नमूना है। अब रही सम्भव की बात अर्थात्‌ कौन सी बात 
सकती है और कोन नहीं हो सकती | इसका विचार प्रत्येक -सनुष्य की योगा 
और देश काल पात्र से सम्बन्ध रखता है। कभी एस! समय था कि वहां) 
आकाश में विमान उड़ते थे, एक एक वीर पुरुष के'तीए में यह सामथ्यं 

| क्षणमात्र में सहस्त्रों मनुष्यों का संहार हो जाता था, (सर अब वह बातें खल. 

!' क्रशाणिक कथा समभी जाती है । पर दो सौ वर्ष पहले जो बातें असस] 

| आजकल विज्ञान के सहारे वे सब सम्भव हो रही हैं । रेल, तार, बिजली 
क्षे कार्यों को पहिले कौन मान सकता था ? और फिर यह भी है कि र 
: लोगों की इष्टि में जो असम्भव है कवियों की इष्टि में भी वह असम्भव हैरे| 
, „ यह कोई नियम की बात नही है। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास च 
. की नामिका युवती की युंवती हो रही पर उसके .नायक के तीन जन्म हो 
. तथापि कोई बुद्धिमान पुरुष इसको दोषावह न समझ कर गुणघायक ही समझे 

चस्दरकान्ता में जो अद्भुत बातें लिखी गई हैं वे इसलिये नहीं,कि लोग 
' ` सचाई झुठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिये कि उसका पाठ कौतूहल वदं 

{| एक समय था. कि लोग सिंहासन बत्तीसो वैतालूपंचीसी आदि कहानि 

| |, विश्राम काल में रुचि से पढ़ते थे, फिर चहारदरवेश और अलिफलेला के किस 

| ` समय आया, अब इस ढंग के उपन्यासों का समय है | अब भी वह. सम 

| |. जब लोग बिना किसी प्रकार को न्यूनाधिकता के ऐतिहासिक पुस्ठकों को स 

| ! पढ़ंगे । जब वह समय बावेगा उस समय कथा संरित्सागर के समान “चर्र 


| बतलावेगी कि एक वह भी समय था जब इसी प्रकार के ग्रन्थों से ही “ 
भारत भूमि की सम्तान का मनोविनोद होता था। भगवान उम्र स 
शीघ्र लावें। | क 28 पा 5 
हक . > समाप्त ॥। कई, 
| तनाथ का बदृ्ुत हारं जानने ३: लिए रूहरी बुक डिपो वाराणसी द 
` _ प्रकाशित भूतनाथं उपन्यास पढ़िये। 

२९ वां संस्करण |. १६८१ ई० 
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कान्ता सम्तति;{का एक 
` पात्र तता बड़ा ही कातिल और 
a दबंग ऐयार था। बड़े पड़े राजा 
महाराजा इसके नाम से कांपते थे 
और इसने बड़ी वडी काली करतूत 
की, पर्‌ यकायक ही इसे नेकनाम 
वनने की इच्छा. हुई और तब बड़ी 
'कोशिश करके ` यह खास राजा 
दीरेन्द्रासह का ऐयार वन गया । 
(सात खंडो) जिल्ददार तथा अजिल्द 
दोनों प्रकार के संस्करणों में प्राप्त 
[° हह्री बुक डिपो, 

| he, „पोस्ट वाबस--३९, वाराणसी ` || 
वादनक || 
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